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(१) 


परभाती 


उषडी पढ, खुल्या दरवाजा 
जाग र्या हर मिदरमे 
म्हाने रामजी मित्या वनरावनमे 
म्हाने किसनजी मिल्या वनगावन में 


सोनै-बौ क्षारी लूगा-की दातण 
दातणत्यो जी हर! मिदर 
म्दानै रामजी मिल्या वनरावनमे 
म्हान विसनजी मिल्या वनरावनमे 


तातो-सो पाणी तेल - उवटणो 
नाम सह्या जी हर भिदर-मे 
म्दानै रामजी मित्या वनरावनमे 
महान विसनजी भिल्या वनरावन में 


पाट-पटवर, क्सण-की धाती 
वस्तर ल्या जी हर । मिदर-मे 
म्हान रामजी मित्या वनरावन-म 
म्हाने किसनजी मित्या वनरावन मे 


घस्घमस्र चदण भरी अ क्चोटी 
त्तिलक कराजी हर । भिदरमें 


म्हान रामजी मिल्या वनरावनम 
म्हान किसनजी मित्या वनरावनमें 


दाछ-भात गेवा-का फलका 
जीम रह्या जी हर मिदरूम 
म्हान रामजी मित्या वनरावनमं 
महान किसनजी मित्या वनरावन मे 


साड रजाद्र आर गीडवा 
पौढ रहा जी हर मिदरमे 
महान रामजी भित्या वनरावनम 
महान किसनजी मित्या वनरावनमे 


राधा रकमण अर सतभामा 
पगल्या चाप जी हर । मिदरमें 
म्टान रामजी मित्या वनरावनमे 
म्हान किसनजी मित्या वनरयवनमे 


कई ता देवं रामजी । साल दुमाला 
मेरी सधा अकर गोावी 
म्टान रामजी मित्या वनरावनमे 
म्हान किसनजो मित्या वनरावनमे 


कोई ता चढाव रामजी ! हायी घुडला 
मेरी सरधा अक वा्टी-नी 
म्हान रामजी मिल्या वनरावनर्मे 
म्ान किसनजी मित्या माधोवनमे 
महान किसिनजी मिल्या वनरावनम 


(२) 


बालाजी 


कूण चिणायो ओ वालाजी ! थारो देवरो जी? 
कूण दिरायी मज-नीमं ? 
वावा वजरगजो-को बगला हद वण्यो 


राजाजी चिणायो म्हारौ देवरो 
सेवा दिरयी गज-नीम 
वावा वजरगजी कौ बगलो हद वण्यो 


जातण गाव धारे वृकछ-बहू 
गोद क्षड.ला जी पूत 
वावा वजरगजी-का वगलो हद वण्यो 


जात्तीतो अचि थारे दूरका 
सावछ्िया मोटर 
चावा वजग्गजो का वगला हद बण्यो 


चड्-चदटव धार चरमो 
चोटीवाढा नारे 
वावा वजग्गजी-को चगलो हद वण्यो 


लाल लगराटो तिलद सिदूरकौ 
वैखा वजरग मामण दाक 
वावा बजरगज्ञी-क्ो बगला हद वण्यो 


वाग विधूस्या, लका दछमढी 
सारथा राजा रामचदर-का काज 
वाचा वजरगजी-को बगलो हद वण्या 


धने माता अजनी-कौ कूख 
उप्र जायो देणवतं पूत 
वावा वजरगजी-को वगलो हद वण्यो 


(३) 
माताजी 


उच तो परयत भवानी । 
कोयल कुछकै मे माय ! 
गोयल कट्यै भवानी 1 
मेवडो-सो वरस ओ माय 1 
मेवडो-सो वरसे भवानी 1 
ताल छलीजे भे माय 1 


म्हारी माता-रे यो कुण हरी 
जात पधार अओ माय । 
जसरयजी-रा रामचदर हरी 
जात पधार भे माय 1 


म्हारी मातानै भिण्डासा भोजन 
कूण  जिमावैे अं माय 1 
जिमावै अ म्हारी वहू मानेतण 
अमर चूड सुहाग अओ माय । 


म्हारी माता-नै व्डो-सो पाणी 
बूण, ज प्यव! अ माय 1 
प्यावै अ म्हारी वहू सोबनदे 
अमर चूड सुहाग भ माय ! 


८६ 


वाग विधूस्या, लका दमी 
सारा राजा रामचदर-का का 
वावा वजरगजी-को बगलो हद 


धन माता अजनी-कौ चू 
उण जायो हणवत पूत 
वावा वजरगजी-को वगलो हद 


(५४) 


जट-देवता 


हरिया वायारी छावडी रे 


माय चपली-रा कूल 
कं त्‌ यामणवाणिवै-री न 
वै विणजार-रौ धीय? 


ना ह वामण - वाणियै-री सं 
ना विणजार गी धीय 
है तो सक्छ जठ-देवता भे 
पागन्िया पग दय 


पागिया पग देय भवानीं । 
आद भवानी सक्छ भवानी 1 
च्यारू कूटम च्या देसमे वखाणी 
सिव भ नाद भवानी 1 


टस्य वानारौ छावडी रे 
माय गुलावे - रो षू 
क त्‌ वामण - वाणियरी ॐ 
वै विणजागे-री धीय ? 


ना ह वामण - वाणियरी ओं 
ना विणजाररी धीय 


११ 


म्हारी माता-न वौरग चूनड 
कूण  अद्गाव अ माय) 
ओढावे अ म्हारी वहु मानेतण 
अमर चूड सुहाग भे माय । 


म्हारी मातार घी भर दिवलो 
चूण सजोव अओ माय । 
सजोव अं म्हारी वह्‌ सावनदें 
अमर चूडे सुहाग अ माय । 
म्हारी माता-र सोनैरा छतर 
नूण चाव भं माय । 
चढाव ओ जसरथजी-रा रामचदर ह॒रपी 
जात पधार अ माय । 


म्हारी मतार दुधा-री मसका 
कूण द्ठाव अ माय! 
देठाव मे जसरथजी-रा रामचदर हरखी 
जात पधार अओ माय 1 


म्हारी मातारं कुण-कुण हरी 
जात पधार ओं माय 1 
पधार तनै नौ लख वाञ्चडी 
दस लाय व्छूडा री माय माय 1 


पूत ज देस्या वाज्ञड्धा 
जन धन व्कूडा री माय माय 1 


(५) 


जठ-देवता 


हरिया वासा-रौ छाव्डी रे 
माय चपली-रो फूल 


के त्‌ वामण-वाणियै-री ञं 


के विणजार-री धीय ? 


ना ह वामण - वाणिवै-री से 
ना विणजार - री धीय 
हे ता सक्छ जलदेवता भं 
पागछिया पग दय 


पागय्या पग देय भवानी । 
आद भवानी सक्छ भवान । 
च्यारू बूटम च्याम् दमम वखाणी 
सिवरू अं नाद भवानी 1 


हस्य वासारी छवडी रे 
माय गृललात रां फ़त 


क तू वामण ~ वाणियरी पे 
म विणजाररी धीय ? 


ना ह _वामण - वाणियरी न 
ना विणजार-री धीय 


११ 


ह तो सक्छ जछदेवता अ 
वाक्षडिया पृत्र॒ देय 


याज्ञिया पुत्र दय भवाी । 
आद - भवानी सक्छ भवानी 1 
च्यान् देसम च्यारू कूटमें वाणी 
सिवर अ आद ~ भवानी 1 


हरिया वासारी छावदी र 
माय जही रोषून 
क तू वामण ~ वाणिय -रीञ 
क विणजार ~ री धीय ? 


ना हु वामण वाणिय रीओं 
नाह विणजार री धीय 
ह ता मक्ठढ जलदेवता भं 
आधल्िवा आख देय 


आधल्ठिया नाख देय भवानी 1 
आद भवानी सक्छ भवानी! 
च्यारू देम च्याग्वूटमें वखाणी 
सिवरू नै आद ~ भवानी 1 


हस्या वासा - रौ घ्वी र 
माय वमढ -रा पून 
वतू वामण ~ वाणियै री 
क विणजार-नै धीय ? 


नाह वामण -वाणियै रीमे 
ना विणजारे - री धीय 
हे तो सकठ जद्ट-देवता भे 
निरधनिया धन देय 


निरधनिया धन देय भवानी 1 
आद ~ भवानी सक्छ भवानी । 
च्यारू देस-में च्यारू कटे वाणी 
सिवर नै आद भवानी 1 


(५) 


मावढी (मविडिया) 


चावदछा भरियो बाटकौ अ वहू । 
थे किति चाल्याजी राज ? 
नाज म्हारी मावढी मढमे विराज 
म्टे धोक्ण - पूजण जाय चिजासण 
हुरखे हातरिया जी राज । 
आज म्हारी माची मढमें विराज 


रोढी भरियो चोपडो भ वहू । 
थे क्ति चात्या जी राज ? 
आज म्हारी माची मठ मे विराज 
म्ह॒ धोकणपूजण जाय विजामण 
हरख होलरिया जी राज ॥ 
नाज म्हारी मवी मढमे विराज 


काजछछ भस्य कूपलां तरे वहू । 
ये वित्त चाल्या जी राज 1 

आज म्हारी मावद्धी मढम विराज 
म्ह धाकणपूजण जाय विजासण 

टरख होलरिया जी राज । 

आज म्हारी मावन्धी मदमे विराज 


फूला भपय छाचडो अ वहू 1 
थे क्ति चार्या जी राज ? 
जज म्हारी मावली भढ-मे विराजै 
म्ह धोक्ण पूजण जाय विजासण 
हर हालिया जी राज 1 
आज म्री मावटी मढम विराजै 


हाय कमूमल चूनटी अ वह ॥ 
थे कित चाल्याजी सज ? 
आज म्हारी मावेदटी मढ-म विराज 
म्हे धोक्णपूजणः जाय विजासण 
हरख हास्या जी राज 1 
आज म्हारी मावढी मदर-मं विराज 


साग लीनां स्रायवो अ वह ) 
भे किति चात्या जी एज ? 
आज म्हारी मावठी म्ढेमे विराज 
म्हे धाकण पूजण जपि विजामण 
हर्य होनरिया जी राज । 
आजि म्हारी मावेष्टी मद-म विराज 


गोदी लीनो गलो भे बहू 1 
थ चति चात्या जी राज ? 
आज म्हारी मावढी मदमे विराजै 
म्हे धोक दिरावेणं जाय विजामण 
हेर हौलरिया जी राज । 
आज म्हारौ भावी मढमे विराजे 


१५ 


(५) 


मावद्टी (मावडिया) 


चावद्टा भरिया वादको भे वहु । 
थे किति चाल्याजी राज ? 
नाज म्हारी मावढ्धी मढ-मे विराजै 
म्ह धोक्ण ~ पूजण जाय विजासण 
ह्रख होतरस्य जी राज 1 
आज म्हारी मावद्धी मढमे विराजै 


री भग्य चापडा अं वहू 1 
भे क्षित चाल्या जी राज ? 
आज म्हारी मावदछी मढमे विराज 
महे धाक्ण पूजण जाय विजासण 
हर होलरिया जी राज 1 
नाज म्हारी मावघ्ठी मटमे विराज 


काजल भरिया वूपला नै वहू । 
ये कित चात्या जी राज । 

नाज म्हारी मावठी मदमे विराज 
म्ह धोकण पूजण जाय विजासण 

हरख हलसा जी राज 1 

जाज म्हारी मावद्टी मदमे विराज 


फूला भरियो छावडो अ वहू 1 
थे कित चात्या जी राज ? 
आज म्हारी मावष्ठी मट-मे विराजे 
म्दे धोक्ण-पूजण जाय विजासण 
हर होलरियो जी रान । 
आज म्हारी मावद्टी मढ-मे विराजै 


हाथ कसूमल चूनटी अ वहू 1 
थे किति चाल्याजी राज ? 
आज म्हारी मावछी मढ-म विराज 
मै धोक्ण पूजण जाय विजासण 
हस्य टोलरियो जी सज । 
आज म्हारी मावढी मढ-में विराज 


सागर लीनो सायवो अ वह्‌ 1 
ये फित चाल्या जी राज ? 
आज म्हारी मावछी ममे विराजे 
महे धाकणपूजण जाय विजासण 
टस्य होनरिमो जी राज । 
आज म्हारी मावद्टी ममे विराज 


गोदी लीना सीगलो ओ वहू 1 
थे कित चाल्या जी राज ? 
नाज म्यौ मावन्ठी मदमे विराजं 
भ्हे धोक दिरावणः जाय विनासण 
हर दलसियो जी रज । 
आज म्टासो मावदढी मढ-मे विराजै 


(६) 


भरूजी 


भैल्जी । उचै धोर थारो दवरो 
भर्जी । धजा ओ फरूक असमान 
सेवेणाकी ओ वावा । भली करौ 


भैरुजी । चरच्या जी लाल सिदूर-सू 
भल्जी । धूप रही गरणाय 
सेवपा-की आं वावा। भलीक्रो 


भानको छतर वावा 1 छावियो 
भैम्जी 1 चादीका वण्या ओ फरिवाड 
भेवगाकी ओ वावा । भली करो 


चढ-न चढावे थारे चूरमो 
भस्जी । चोटीवान्न नरि 
सेवगाकी नो वावा । भली क्रा 


नार ज आव वावा 1 जातणी 
भन्जी ! सावल्िया माटचार 
सेवगाकी ओं वावा 1! भली करां 


नास्यान तूटो वावा 1 डावडा 
मनेघनं सावचिया मौस्यार 
सवगाकी = वावा 1 भलीकरो 


(७) 
रामदेवजी 


रामसा। भूभीञआं 
पीराजी । अभी आ राणीचै दरवार 
अक कं ओ धरणियं! वीनती 


ञओक रामसा। मागू ओ 
पीर-सा 1 मागू ओ माञ्जीरौ पेट 
भाई रे भतीजा जा्ना श्रूलरा 


दूजै रमसा । माग ज 
पीर्सा । मामू ओ सासूजी-गौ पेट 
देराप्या जेठाण्या जाज्ञा यूलरा 


तीजे क राम-सा । मागू ओ 
पीर्सा ! माग्‌ जो पूतडला री जोड 
यवक आवे दुढवटवा 


चौय राम-सा 1 मागू ओ 
पीर्सा। माग आं धीवडल्यां-री जोड 
सरस जेवा सिगरथ पावणा 


१७ 


हम रामसा 1 मागू आं 
परसा । मामू ओ गाया क्रा ठठ 
सोवन - थाभ विलोवणा 


हमकं रामना । मामू आ 
पीरमा। मागू ओ सायवजी रो राज 
अवक रापो चूडो चूनडी 


९ 


तिवारा-रा गीत 


(१) गयर-ग गीत ( ८-१०) 
(र) तीन रा गीत (११-१०) 
(३) हाढी-रा मीत (१४-१६) 


[ 
० 
४ 


तिवारा-रा गीत 


(१) गवर-रा गीत ( ८-१०) 
(२) तीज रा गौत (११-१३) 
(३) हारा गौत (१४-१६) 


(८) 
गवर्‌ 
( भात्रा मता । दण घर पात्रणा ) 


आयो माता । इण धर पावगा 
आवा माता गव्रादे। इण घर पावणा 


ऊभा विरमाजी वीनव 

सावतदे चापे थारा पाव 

आव। माता । इण घर पावणा 
आवो माता गवरादे 1 इण घर पावा 


ऊभा मूरजजी वीनवं 

रणादे चाप थारा षाव 

आवो माता। इण घर पावणा 
ओवा माता गवरादे। इण घर पावणा 
ऊना चदरमाजी वीनव 
रोहणदे चाप थारा पाव 
आवा माता । इण घर पावणा 
आवा माता गवरादे । इण धर पावणा 


(६) 
गवर्‌ 
( गक्गर न यणमार माता} 


गर्वर अओ गणगार मात्ता । साल किवाडी 
वाहुर अभी थारी पूजणवाढ्री 


पूजा अ ¶ूजारचा वाया 
कारई-काई मागो ? 


अने मागा धने मागा 
ला मागा जिमी मागा 

जढष्टरजामी वावल मागा 

रातादई मायड 

वान्हक्वर-पा वीरो मागा गर्दसी भौजाई 
रात चुडल वनड़ मागा सावढियो वनाई 
उट चयो पूपा मागा माडा परोवण भूवा 
इतरा देद माता गौरज्या अ । देयी मौ परवारा 


(१०) 


गवर्‌ 


( गहरो जौ फल युलाव रो } 


ग्रहरो जी रूल गुलावरां 


गहरो-गहरो गवरल वाईरो 
वाललम रसिया 
गहरो जी सूल गलाव-रो 


गहरौ-गहयो विरमाजी-रो 
चालम रसिया 
गहरौ जी फूल गुनवगे 


हुरो गहरो नणदलवाश््रा 
वातम रसिया 
गहरौ जी एूल गुलावसरो 


आखडली फर्क, घर अवा 
वालम रसिया 
गहरो जौ पून गुलाव-रा 


वारडली वहारा, धर आवो 
बालम रसिया 
गटरा जी प्ल गूलाव-य 


डोलो 


छवो 


वीरो 


रद 


कागलिया उडावा, घर आवो 
वालम रसिया 
गहरो जी फूल गुलावरा 


घणो ई कमायो, अव घर आवा 
वालम रसिया 
गहसो जी एूल गुलावरा 


दिल्ली -र दरवाजे नौवत वाज 
वालम रसिया 
गहरा जी पूल गुलावरो 


वीकाण री धरती, धीमा चाला 
वालम्‌ रस्षिया 
गहरो जी फूल गुलावरो 


ज्या-ज्या चालो, ज्या ज्या धरती धूज 
वालम रसिया 
गहरा जौ षू गुलावरा 


(११) 
सावण रौ तौज 
( मारूडा । गहरो गहरौ बोल ) 


बिलोवणो करता माताजी ओ बवोलिया 
म्हारी मापण-रौ खवाड, कद आसी रे 
मोरूडा 1 गहूरो गहरो बोल 


भैसिया दूवता काकौसा ओ वोलिया 
म्हारी दूधा-री पियाकड वद जसी रे 
मोरिया । गहरो गहरौ वोल 


रसोवडो करता भाभीजी भमो बोलिया 
म्हारी जीमणरी जीमाक्रड क्द आसीरे 
मोरूडा । गहरो-गहरो वोन 


कोटडिया तो वडा वाचौसा ओ वौलिया 
म्टारी दूलिया रौ रमाकड कद आसी रे 
मोरिया ! गहरो-गहरं बोल 


दड्या रमता वीरो-सा ओ वोलिया 
म्हारी ग्वाड रमवा फ्द असी रे 
मोरूडा 1 गहुरा-गहरो योक्त 


(१२) 
सवेण री तीज 
{ भावी आयी मा । सन्रगिया री तीज } 


आयौ आयी मा । सरावधियारी त्रीज 
माय सा! पहल न सावण मत राखे धिया-नै सासरे 


वीगोड़ी वीजोडी भेमा। सूलणन जाय 
वाई्-न दीना सास्‌ धानड सोवणो 
सोयो सोयो मा 1 दढ दा डाल 
अधमण सायो वाजरो 


वीजौडी वीजाडी अमा! मगरियै जाय 
वाई -न दीनो सात्‌ पोवणा 
पोयी -पोयी भेमा। जेट दो जेट 
पला पोया वालूग वादिमो 


निमट्या निमट्या अ मा देवर-जेट 
निमटया नणदा रा स्षूमरा 
परस्या परस्या अमा! मोटाडा थि 
थरस्या नणदा - रा वाटका 


बीजौडा-न भेमा। परम्या गवारा राट 
बाई न परस्यो वाजर बाटियो 
बीजोडा -न अमा । धावाघ्ोवा वांँड 
वाई-न दीनी सासू चिमटी लूणरी 


वीजोडा -नै भै मा! चरी-चरी घीव 
वाई -न दीना ञं सास डरो तेल-रा 


ओय - आस्य देवर वै जेट 
पडवे पाढयों नणदा-रा ज्लूलरा 
वरस - वरसैे अमा मोरी । मह 
भीजै भाया - रौ वनड क्ली 


माज्या -माज्या अ मा! मोटाडा थाढ 
माज्या नणदा - रा वाटा 
सोवतडी ओमा मारी । वाजर ~ वायियो 
आण - नै मिनडी ले मयी 
मरज्यो - मरज्या अं मिनडी 1 थाराडा पूत 
राता रही निरणी वौरा-री वनडी 1 


(१३) 
सावण री तो 
{ हरिव हदिया उद्र } 


हूरिय हरियाढ उ काटी कोयन वालं राज 1 
बोले वालाव सहया । साचा मवद सुणाव राज 1 


उडरेम्हाराकाढछाकागा। जेम्दारो बीरा आव राज 1 
आवगो आधीत पहर क तडक तेजी घोड पलाण्या राज 1 


तू क्याका-हीराम । रायाका नीदडलीम सूतो राज 
थारी ता जामण-जायी सास्रिय म ज्ञूर राज 
भूरला, सूर मरना, काढा काग उडाव राज 


आय अक्रायो वाई गवया कं चौवार राज 


मूती छठी ताल पिलग पर क्ञोणा माद्यू भोढचा राज 
उट षौ वीर मिलण-न, टूटयो वाईरो हारा राज 


हारोतो फेर पोवास्या, वीरसू कद मिनस्या राज 
चुग॒देभी सान चिड्स्ली भरा दगो विणजार राज 


(१४) 
होष्ी 
( होढी मगा जौ ) 


होढ्धी - कौ इल हठ कः 
जीरो वायो जी 


काह्क्वर-क्यौ परवार के 
दहाढी भगादढ जी 


वाई ओ गवरा। थारा वीरक्‌ 
होढी मगरे जी 


पातछ्िया उमराव क 
होढी मगाठ जी 


लीलीका असवार 
हवी मगा जी 


२६ 


(१५) 

होढी 

( पूर) 
महास धूमर छ नखरी अ माय 1 
म्हारी घूमर छ छिनगर्ी अ माय । 
धूमर रमवा म्द जाप्य 
चरे तो सात महत्यार शूकै अ माय 1 
धूमर रमवा म्हे जास्यू 
म्हारी रमव समक पायल वाज ओं माय । 
धूमर रमवा म्टे जास्यू 


मन॒ रमतीन लाडूढा ठीजं अ माय 1 


धूमर रमवा म्हे जाम्बू 


म्हारी धूमर छ नखरी अ माय 
म्हारी धूमर छं चिनगी अ माय 
धूमर रमवा म्ह जास्यू 


मन राछाडार भल दौज ञे माय 1 

अता राठोडारीवालीप्यारी लागव माय 1 
धूमर रमवा महे जास्यू 

मनै सीष्ठोदया र भल दीजे ञे माय 1 

अतो सीसादया-रीवोलीहीरातोली ने माय ! 
धूमर रमवा म्हे जाम्य्‌ 

मन ज्ञालार भल दीज अ माय) 
भत्ताञ्ञाला ता सलताषछोगा नै माय । 
धूमर रमवा म्ह जास्य्‌ 


म॒न हाडा-र भल दीजै ओं माय) 
ञओैतोदह्ाडा तो मन-रा गहढाञओमाय 1 
धूमर रमवा म्हे जाम्य्‌ 


म्हारी धूमर ठं नखराठी अओ माय 1 
म्हारी धूमर छ छिनगाठी अं माय । 
घूमर रमवा म्हे जास्यू 


मर्म देवडारें मत दीज अ माय 1 

चैतो देवडा तौ भीत रालेवडा अओ माय । 
घूमर रमवा म्दे जास्यू 

मन डाड्यार मत दीजञ माय 1 

ञैतो डोडा तां पायगारा रोडया भ माय । 
धूमर रमवा म्दे जास्यू 


मनै खीच्या-र मत दीजं अओ माय । 
अतो खीची तो खीच कुरटार्थञओ माय 1 
धूमर रमवा म्हे जास्यू 


मन भाव्या-र मत दीज अं माय । 
अतो भारीतोभाटा ले उट मे माय 1 
ूमर रमवा म्हे जास्य्‌ 

म्हारी धूमर छ नखरब्टी अ माय 1 
म्हारी धूमर छ छिनगाढी ञं माय 1 
धूमर रमवा म्ह जस्मू 


(१६) 
होमो 
(चग) 
रगीलौ च्ग॒वाजणू 
म्हार वीरेजी मटायो चग वाजणु 
रगीलो चग वाजण्‌ 
महारो रेगर मढक लायो भे 
रगीलां चग॒वाजण्‌ 
म्हारा वौीरोजी वजाव चग वाजणू्‌ 
रमीलो चभ वाजप्‌ 
वार साथीडा गावे धमाल ओ 
रगीलो चग वाजण्‌ 
वाजत वाजते वो गयो 
कई, मयो गयो होढ्डीरे थानअ 
रगीलो चग वाजण्‌ 
चग आगक्छिया वाज 
चग मूदडिया वाज 
चग पूरचै-क वन वाजैधे 
रगीतो चग वाजगू्‌ 
चेग॒ वीकाण वाज 
चग जोधाण वाज 
कोद, वाज वाजे चग अजमेर बे 
रगीत्ने चग वाजण्‌ 


(१७) 


विनायक 


गढ गणतभवर -सू आवो विनायक 1 
क्रा नी नचीती वि्दडी 


विडध - विनायक दानू जी अया 
आय ऊनरिया हूरिय वाग -मे 
दूढत ~ दूढतं नगर जी दृढी 
कोई, घर तो वतावो लाडल रे वाप-रा 
उची-मी मेडी लाल क्विाडी 
केठक क्वरक राजीदा-र वारण 


पलो तो वासो सरवर वसिो 
सरवर भरि व्डै नीरसू 
भरियो सरवर लेव रे हिलाठा 
नीर भर पणिहारिया 

दूजो ता वासो वाडया जी वसियां 
वाड्या तो छायी फटषफूनासू 
फ्ठ पून वाडी सौ फक फचिया 
वूजा मरवा वेवंडा 


अगणो तां वासो ग्बाट जी वसियो 
ग्वाडा तो भरी धाठी धेनासू 
गाय गवाड भसा जी वाड 
सवन थाभ विलोवणा 


३४ 


चौयो तो वासो माहे जी वक्सियो 
साहेठं मे भरिया वाभण - वाणिया 
पाच्दो ता वास्त तोरण वक्ति 
तारण छायौ सूडी चिडक्ली 
नदन - वदन दाय चिडकुल बाल 
ज्या विच वाल हरियो सृवटे 
छटयो तो कासा माया जी वक्तियो 
माया -मे घटा दैई्‌- देवता 

देई - देवता -न नारे वधस्या 
राय ~ वना परणावस्या 

सतवो तो वामो चवरी जी वसियो 
चवुरथा - मेँ वेट लाडो ~ लाडली 
वधज्ये अ लाडी वद ~ पीपठ ज्यू 
फठज्ये नीव - जवीर ज्यू 
लाडली -रो चीर वध्यो 
राईवर ~ रो वागो ~ मोधियो 


अक कथढडी जत दद्या विनायक 1 
लाडल ~ रं वप - न 
बता खाय - खरच सौ धने विलस 
जस्त खख परवार -मे 
अङ जी भडली जस देद्य विनायक । 
लाल ~ री माय ~ न 
जातो मीठी-सी वाल निव क्र चाल 
जस रवे परवार -र्मे 
अक्‌ वाहुडली वछ देयां विनायक । 
लाइलै - र वीर -न 


अक भातडलै जस देदयो विनायव । 
लाडल-रे नाना-मामान 
अष आरतडं जस देया विनायके । 
लाड्लरौ भूवा ~ भाणनन 


मक गाजत घारत नवौ विनायक । 
सावणिय - रै मेह ज्य 

अफ भस्यो अ भतूच्टो आवो विनायक । 
विणजारैरी वल ज्यू 

अक माडधो-चूडयो ।वा विनायव । 
सरव-सुहागण-र हाथ ञ्य 
अक तीन वसत निवाग्यि विनायक 1 
पवन पाणी वसन्नरा 


तू तो अ्ी-ा गढ़ी मत जाइयो विनायव । 
सीवोही नादया साम्ही स्टमें 


अकर आवे गृगढ-री वास सुगधी 
कूण स्वागण गणपत पजिया ? 
गणपत पूजं लाडल- रीमाय सुवागण 
ज्या धर विडध उतावटढी 


(षन) 


वनडी 


वाची दाख टेठ वनडी पान चाव 
पून मूच 

क्रे भ वरवेजी-सू वीनती 
वायाजी । दस देता परदेस दीजो 
म्हायी जडी -ग वर्‌ हेरजो 
कठो मत॒ हेरा वावाजी 1 
वृढ -न लजावे 

गारे मत॒ हेर वावाजी 1 
अग पसीज 

लावा मत टैरो वावाजी । 
सागर चूट 

जा मत देर वावाजी 1 


वाव-यू वताव 
अमा वर हेरा कासी रो वासी 


वाह्‌ र मन भामी हमनी चड आसी 
हस-पेल न वाजी सै वनडी । 
हस्या अ पून गुलाव रो 


(१९) 
माहे (भात) 

उड वायसडा 1 म्हारा पीवर जा 
मूतं परीवर-रा भातवी जे 

भल नूती रे महारो जढ्हरजामी वाप 
रातादेई म्हारी मायै जे 

भल नृती रे महारा कान्क्वर-सा वीर 
मैणा भतीना भावजा जे 

भल नूती रे म्हारी जामण-जायी बन 
सणा बनोई भाणजा जे 

भत नूती रेम्हारी काका-वावा-री जोड 
काकी-वडिया - रो जालो क्लूलरो जे 


ऊभीरे वीरा! छाजद्यैरी छाह 
देवर मोसो वोलियो जे-- 
करती ओं भावज  वीरारा गुमान 
थारा वीर वतीसा भावजे रह्या जे 
मनडा-म वीरा 1 यमी छ रीस 
ले घडलो सरवर गयी जे 
सरवरिया-री वीरा । उची-नीची रेपाठ 
भेक चद्‌ दूजी उतरू जे = 
श्षीणी-्ीणीरे वीरा) उड खेद 
चाद दीस वृष्ट ज 
वक्धारीरेवीरा। वाजोषटाल 
गाड उरखता म्द सृण्या जे 


म्हार वीरजी-रा चमक्या छ सेल 
भावजा रा चमक्या चूडला जे 
म्हारी वैनडली-रा चमक्याष्ठ चीर 
भतीजा रा मोवन मोच्या जे 


थाक्ठैरेवीरा। लायी वार? 
सगढाम्‌ पैली थानं नूतियाजे 
ओरा-नवीरा। वामण-नाई-री नूत 
था-न नूतण तो हु गयी जे 
आरा - नै वीरा 1 चावलियासी नूत 
था-नै नेत्या गुड भेलिया जे 
नैः थाररे वीरा! जलमी ठं धीव 
क वड-गोतण भावेज वरजिया जं 


ना बाई । म्हार जनमी छ धीव 
ना वडगोतण भावज वरजिया जे 
हम घर ओ वाई । जलम्यो छ पूत 
रढी- वधावा हो रहया जे 
गया छ ओ वाई। भारतियरी हाट 
थान भारत वाई। मालवा जे 


भारत रे वीरा 1 भावज-न भोडाय 
म्हाने घणमोलारी चूनडी 

सुसर्जी नै वीरा 1 विरमो भओढाय 
सासूजो-न साडी सापड ज 

महार जेन वीरा । सालदुसाल 
देवसान पचसग माणि ज 
म्हारी नणदन दिखणी-रो चीर 
देराण्या जेटाण्या-न पव्या पोमचाजं 


(२०) 
महदी 


महदी टूकन्टोडासू मगाय 
प्रेम रस॒ मह्दी राचणी 
महदी रतन - छाज फटकाय 
परेम रस॒ महदी रचणी 
महदी सोवन सिलडी पिसाय 
परेम रस महदी राचणी 
महदी रतन ~ कटोरें ओलाय 
प्रेम रस महदी राचणी 


मही दी्जं बहू राणदे-रे हाय 

प्रेम स्स महदी राचणी 

सूरजजी ओ ) निरख गोरी-रा हाय 
प्रेम एस भहदी राचणी 

किण माडच्या ञे मानेतण । थासा दाय 
प्रम रस महदी राचणी 
सोदरावाई माड्या म्हारा हाय 
प्रेम रस भहदी राचणी 

थारा हाय म्टारं हिवडे उपर राख 
प्रम रस महदी राचणी 

बाई सोदरा-मै चूनडी भोढाय 
प्रेम रस महदी -राचणी 


४१ 


महदी दीज वहु रोहणदे रे दाय 
प्रेम रस महदी राचणी 
चदरमाजी ओ ! निरं गोरी-रा हाथ 
परेम रस महदी राचणी 
किण माडया अ मगेजण 1 थारा हाय 
प्रेम रस महदी राचणी 
गवरावाई माड्या म्हारा हाथ 
प्रेम रस महदी राचणी 
वाई्‌ गवेरा - नै चूडो पराय 
प्रेम रस महदी राचणी 
थारा हाय म्हार हिवेड उपर राख 
प्रेम रस महदी राचणी 


(२१) 
वनडे 


हाजीवना। हमती थे भल त्याय 
पडला - रे घम आज्य जी 
हाहा जी । करला-र रछक आज्यो जी 


हाजी वना । अवर - का घाधरौ सिमवाय 
धरती ~ कौ लावेण दा दयो जी 
हाहाजी। धरती कौ लावण दया दचोजी 


हाजी वना । तारा - की चुनडी रगवाय 
चिजढी ~नौ गाट क्रा दो जी 
हाहाजी। विजढीकी गौटक्रादयोजी 


(२२) 
कामण 


वनो काक्ड जय विराज्यो जी 
गजं कामणिया 
म्दारा ग्वद्धा बौद सरायो जी 
गज कामणिया 


वनो वागा अय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
म्हारा माया वीद सरायो जी 
गज कामणिया 


वनो पणघट नाय विराज्य जी 
गज कामणिया 
वणिहारवा मीद मणयां जी 
ग कामणिया 


वनो सहा आय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
म्हारा म्दाजन वीद सरायो जी 
गज कामणिया 


वना चौवट माय विराज्यो जी 
गज कामणिया 


हव्वाडवा वीद सरायो जी 
गज कामणिया 


वनो उरा जाय चिराज्यो जी 
गज कापणिया 
साठा वीद सायो जी 
गज कामणिया 


वनो तोरण अय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
सव्या वीद सरायो जी 
गज कामणिया 


वनो माया आय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
सासू बीद सरायो जी 
गज कामणिया 


वनो चवस्या आय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
जोसीजी वीद सरायो जी 
गज्‌ कासणिया 


वनो महला आय विराज्यो जी 
गज कामणिया 
यनडी - र दित -मे भायो जी 
गज कामणिया 


(रथ) 
मत्त नवो 


मोट नवै प्ररत नव, ओर नवे यन कोई 
वारई-का दादोजी यू नवै, धर पोतीओं जायी 


मत नव। दादाजी । मत नवो, पोती स वँ घर जायी 


बोट नवै परवत व, ओर नवँ यन कोई 
वार्ई-का वावोजी यू नव घर वेटी तरै जायी 
मतं नवो वावाजी । मत नवो, वेटी सै बै घर जायी 


कोट नव परवत नव्‌, आर नवे यन कोई 
वाई~-का वीरो-सा यू नव, घर वनड अं जायी 
मत नवा वीगे सा 1 मत नवो, वैनड सकं धर जायी 


बोट नव॒ परवत नव भौर नव यन कोई 
वारई-का नानोजी यू नव, घर दोयती म जायी 
मतत नवो नानाजी । मत नवो, दोयती स क धर जायी 


कोट नवं परवत नव, ओौर नवे यन कोई 
वाई - का जीजोजी यू नव, धर साठी ओ जायी 
मत्त नवो जीजाजी । मत नवा, सीम कधरजायी 


(२५) 
जलो 


जलाजी मार 1 

म्हेतो थारा डेरा निस्पण आयी दहो 
मिरगानणी - ख जलाल 1 

म्हैत्तेथास उरा निरयण आयी हो जलाल 1 


जलाजी मार्‌ 1 

देखी थार डरा-री चतगई हा 

म्हारी जोदी-रा जलाल 1 

देसी थार डरा-गी चतराई हौ जलाल 1 


जलाजी मारू । 

रजा मायलो राज भला जोधाणा हो 
मिरगानणी-रा जलाल 1 

राजा मायलां राज भलो जोवाणो हो जलाल । 


जनाजी मरू 1 
सह्रा मायलो सहर भलो उदियाणा ले 
म्टारी जोडी-रा जलाल 1 
सदरा मायलां सहर भलो उदियाणो हो जलाल । 


जलाजी मारू । 
पुरसा.मायलो पुरम भलो राठडो हो 


(२६) 

ओद्दू 
म्ह थान पूछा म्हारी धीवडी । 
म्ह थाने वृषछठा म्हारी बाकी । 
इतरो वाबोसा-रो दैत 
छोड'र॒ बाई । सिध चात्या ? 


म्हेतो रमती वायोसा री पोढ 
म्हेता रमती वावांसा -रीपोढ 
जाया सगेजी - रा सूवटो 
लग्यो टोढीमा ~ स्‌ टा 
गायडमल ले चात्यां । 


म्ह थान पृष्ठा म्हारी वाचकौ 1 
म्हे थान पूछा म्हारी धीवेडी । 
इतरो मासा रो लाड 
छोडर वाई सिध चालत्या ? 


है गयो सगैजी रे सूव्ट 
हे आयां वागा ~ रा सूवटो 
लेग्यो टेकरी मा-सू टम 
फूटरमल सरे च्य 1 


म्है थान पृष्ठा म्हारी धीवश 
म्ह॒ थानौ पृष्ठा म्हारी वकी 


इतरा वीरोखा - रो दैत 
छोडष्र वा । सिध चात्या ? 


हे आयो परदेसी सूवटो 
टै आयो वागा मायलो मूवटो 
म्ह तो रमतौ सटेत्या - री साय 
लेग्या टोढीमा ~ सू टद 
जोडी - रा जालम ले चाल्यो । 


(२७) 

नेद्‌ 
यरि वावोसा वाग लगायां ओं वनडी 1 
यार वि कूण सीचेगा ? 
अओ म्हार हरिय वन॒ री कोयली 1 


यार वागाम पूनडा पएूत्या जे बनडी 1 
थार विन कूण नादगो ? 
ॐ महार हरिय वन री कोयली । 


यारे वागाम होडा घाल्या अ वनडी 
चार विन बूण टीडगा ? 
भै म्हार हरि वन ~ री कायली 


आगण माय थागो रोक भतीजा तरै वनडी 
यार विन क्ण खिलावगा ? 
ज महार हस्य वन री काली । 


गुदिया धरी थारी आढ दिवा८ अ वनही 1 
दैख^र जी उक्टाव 
अ म्हार हरियि बन ~ री कायली । 


सग -री सहेत्या घर नहि वाक जे वग्डी 
देय दूरा -सेँं ही जाव 
ओ म्हार हरिय वन ~ री कायली 


कोदयन अव म्हार आगण खेले अ वनडी 1 
आ सूनो - ना दरसाव 
अओ म्दारे हरियै वन ~ रौ कोयली 1 


थारी माता - से हिवडो उञ्लठे ओ वनडी 1 
वातो नैणा नीर टठकावं 
मे म्हार हरिय बन री कोयली । 


(२८) 

ओट 
मेरा पीडो रोता आ वावल । 
कूण भरगो सेरी धीय विना? 
तेरी भाभ्या भरगी तेरो पीडो 
लाडो वटी 1 जाम धरा 


मेरो गोवर ग्वाड पसरधो नौ वावल । 
कूण उटासरी तरी धीय विना? 
तेरी भाभ्या उरठासी तेरो गावर 
लाड बेटी 1 जाय धरा 


मरं दही प्डयो विना विलाया 
कूण विलोवगो तेरी धीय विना ? 
तेरी शभ्या विलोमी तेये दही 
साडो बेटी । जाय घरा 


मेरी गाय वधीषटटठाण ना वावन । 
कूभ खलिमो तरी धीय विना ? 
तेरी भाभी खालमी तरी गाय 
लाडो वेदी । जाय चरा 


मरावा्ठारमे छ गो ठाण जा वावेला 
कूण चुषासी तेरी धीय विना ? 
थारी भाभ्या चुघासी यारा वाडा 
लाड वटी । जाय धरा 


मेरो बूण त्यावेमो घास 
ओ यावल । तेरी धीय चिना ? 
तेरो भाई ल्या्वैगो तेरो घास 
लाडो तटी 1 जाय धरा 


मेरी कृण क्रेगो रसोई 
ओ वावल ! तेरी धीय विना? 
तेरी भामी करेगी रसोई 
लाडो वेदी । जाय धरा 


मेरो कूण खेलासी भतीज 
ओ वावल 1 तेरी धीय विना? 
तेरी भाभी खेलासी वाक्यो भतीज 
लाडा बेटी । जाय धरा 

तनै वावल कूण कहैगो 
भ वाबल। तरी धीय विना? 
मसू तो भर आया नणा-में 
लाडो वेटी ! जाय घरा 


(२९) 

ओद्‌ 
अक वर करला थारा माख्जी 1 पाषछठा जी मोड 
राजीदा डाटा 1 ओक घणी आव म्हार वाघोस्यरी 
सुदर गोरी । आध थारी परी रे निवार 
चपक्वरणी 1 वावौसा री भोढ्ट सुसराजो भागसी 


अक वर करला थारा मारूजी 1 पाछा जी मोड 
राजीदा ढोता । आभ घणी नाव म्हारी मायरी 
सुदर गोरी । ओ धारी परी रे गिवार 
मिस्मानणी । माऊजी रौ भो सास्‌जी भागसी 


भेक वर करला धारा मास्जी 1 पाठा जी मोड 
राजीदा ढोला । नद्‌ घणी नावे म्हार वीररी 
सुदर धण ! तू अन थारी परी रे निवार 
चपकवरणी । बौरजीरी बाध देवर भागम 


भक यर करला थारा माग्जी । पाछा जी मोड 
राजीदा डाला ! नोक घणी अव म्हारी छटोदौ बन-री 
षृदर धण । तू ओद थारी परी र निवार 
मिर्गानणी । बैनडी रा भोढठ नणदल भागसी 


(३०) 
रातीजाग रो गीत 
( आलर } 

अवर जाग्या दरई-दवता 
धरती जाग्या वासग नाग 
ज्ञालर तां वाजी राजा रामकी 
मडपमे काढी माताजाग्या 
पुरीम जगनायथ वावा जाग्या 
बगलमे हडमान वावा जाग्या 
परीडे - मे पितर देवता जाग्या 
मिदर ~ मे मती माता जाग्या 
मट ~ मे भैर वावो जाग्या 
पहाडा - म वदरीाथे जाग्या 
परवत - मे मालवैत जाग्या 
ज्या ~ कै पीठ वसै सकवराय 
ह्ञालर तौ वाजी राजा गामकी 
उटा म्हारा राजन ! दान दयो 
थार हयी छ धरम-की रात 
ज्ञालर तो वाजी राजा रामकी 
धारे वाहुर गाव कापडी 
थार भीतर गाव गीत 
ज्ञालर ता वाजी राजारामकी 
कापया - न कापडा 
गीतवाक्या - नै चूनड आढाय ` 
ज्ञानर तो वाजी राजा रामक 


५६ 


पुत्रनम रा गीत 


(३१) 


माता राणक्दे 


लीप्यो-तो चप्या अ मान्ता । आगणो 
पगत्या ~ रो पूरणवष्ठो नही 
ज मात्ता रोणकदे । 

म्टान माणस क्या -न सिरज्या ? 


कोरा तो कठस्यो अ माता ! जल८-भरबो 
पाणी ~ सो ढोढ्णवाढो नही 

अ माता राणक्दे 1 

म्हान माणसं व्या न सिरज्या ? 


टीका तो पडो ञे माता। चूरमो 
ठणक स्िरावण मागणवागो नही 
अओ मता राणकदे । 

महान माणस क्या-न स्तिरज्या ? 


पाटूलो लनं कवर भणवा नी गयो 
भेरा मे धूषरा नी वाज्या 
रे माता राणकदे । 

महान माणस क्या न सिरज्या ? 


भाया जो वाध न पाटक्ड नी षाढा 
सासु मुवावड नदी कीधी 


अं माता राणक्दे 1 
म्टान माणम व्यान सिरज्या? 


पीठो तो ओढ सूरज नी पूज्यो 
रातूलां ओढ जन्वा नी पूजो 
ञे माना राणकदे ! 

महान माणम क्या - नँ सिरज्या ? 


सुसराजी ~ आगण तूर नी वाग्या 
पीटर वधा नी गयी 

अओ माता राणक्दे ! 

म्दान माणस वया- नै सिरज्या ? 


तूय्वा राणक्दे पूत जो दीघा 
ओक क्षाछचा न दूजो वोठा 

मे माता यणक्दे 1 

महामे माणस भला री स्िरज्या । 


(३२) 

कूखडली 

(१) 
मा1 सहस - तावा म गयी जे 
मा! रीता अ समद तछाव 
हमा बुगला उड रहया नें 


मा! वागं ~ वगीचा मै गयी जे 
मा! काचा ओ दाटम ~ दाख 
बौयल कागा उड र्या जे 


मा। सहस - वजार मे गयी जे 
मा! हटवा म जटलीभ हाट 
वाजीगर ~ का उट रहघा जे 


मा। राय ~ रसाया म गयी जे 
मा। जीम अक देवर - जेठ 
वार्टूजी रो वीरा उठरहया जे 


म{। रग-महल मेम गयी जे 
मा! सूता अक वादी -रा वीर्‌ 
मुख पर पत्लो राल्ियो जं 


मा! आयो अ आढट~जजाठ जे 
मा । जायो अओ नाठ जजाठ 
कूपडली वैरण भयी > 


(२) 
मा। सहस - तावा मै गयी जे 
मा । भरस्य हिलोा खाय 
हसा - वुगला सेल र्टया जे 


मा 1 वागवगीचा म गयी जे 
मा! पाक्या सै दाडम - दाय 
कौोयल - सुवटा खाय रहया जे 


मा! सहस ~ वजारा मै गयी जे 
मा ह्टवा सै सोली हाट 
वाजीगर ~ का रम्‌ रहण जे 


मा। राय रसोया म गयीजे 
मा! जीम अ देवर - जेट 
वाहं पक्ड भीतर लयी जे 


मा! रग -मटल-ममैगयी जे 
मा। मूत्या अक वाइ्जी रावीर्‌ 
मूत्या राजन जागिया जे 


मा । सूती ष्टी सूख भर नीद जे 
मा) देग्यो मोगा महला माय 
पालणिय -मे्ूवताजे 


मा। आयो ड बढ ~ जजाठ जे 
मा । आयौ अ -आढ-जजाढ 


चूखडली रतन हयी जे 


९४ 


(३३) 
जापो 


दाला । म्हारी दाई-न वेग वुलावा 
म्हार दालग्यि - रो जलम करावा 
ढोला 1 नाई -की-न वेग वनावो 
म्हार मेला चोमख दिवला जगान। 
दोला ! म्हारा सासजी -न वेग वुलावा 
म्हार म्ला सौवन ~ यच वजावो 
ढोला । जोसीजी - नं वेग बुतावा 
म्हार द्वालसियै - री वेका लिरावो 
दोना । म्हारी देवर - जेडाणौ बुलावो 
म्हारे मला ठी जगवावो 
ढोला । वारी - न वग॒बलावौ 
म्हारी चतरसाव्ठा सथिया दिरावा 


वानी - न अड ~ अड नेग चुकावो 
दाला । दणी रीत वधावो 


(३४) 
पोप 


म्दार उत्तर दिखण-री अ जच्चा । पीपठी 
म्हार पूरव नमी नमी टल रे 
म्हान धणी अं सुहाव जच्चा पीपटठी तें 


<” अ» ॐ“ 


थार भीगो जलम्यौ जाधीरात 
थार गड वच्यो परभत 
म्हान घणी अं सुहावे जच्चा पौपढठोी ने 


५, ५, 9 


आर तो माय जच्चा गणी चै आवरो 
जटै रातासा पलग॒ विष्ठाया 
म्हान घणी अओ सुहाव जच्चा पीपठीञं 


अण ५“ 9 


जठ न वहु स्षिणगारदे पोटा 
वा-री दासौ ढढ छ वाव 
म्हान घणी तै मृहाव जच्चा पौषी भे 


५ अ अ 


खोद खिणे ने अं म्हारौ जच्चा राणी आंडा भर 
जठ उघडी £ पूता~-रीसाण 
म्हान घणी ञं सहाव जच्चा पीषठी अओ 


4, 9» ५“ 


अ बाजक तो भरियो अ जच्चा राणी रं कूपलो 
वह स्िणगारद नण सवार 
म्दानं घणी भ सुहाव जच्चा पौषो 


द, 4, 


९४ 


टाषरां रा गोत 


(३ ५ ) 
लोरी 


सोयी रे गीगा 1 सोयी 
तेय मा क्रे स्साई 


रसोई करता लागे वार 
गीगो जीमै चावठ ~ दाठ 


चावलिया ~ में काकरिया 
गीगै-का मामा ठक्सिया 


ठाकरिया खकराई कर 
घोडा च वडाई कर 
गीगै ~ की सगाई करे 


७१ 


टान्रेया रा गोत 


( २५ ) 
लोरी 


सोयी रे गीगा 1 सोयी 
तेरी मभा करे रसोई 


रसोई करता लागै वार 
मीणा जीमै चावद् ~ दाछ 


चावदछिया ~ मे काक्रिया 
गीगै-का मामा ठकि 


करिया छकरा कर 
घोडा चढ़ वडाई करै 
गीगै ~ की सगाई कर 


७१ 


(३६) 
लोरौ 


गोगा -नै विलायी ञं चिडक्ली 1 
मीगा~-न धिलायी अ । 


गीगो रोव च्याऊम्याऊ 
मीगा - नै हसायी अ चिडकली । 
मीगा - न विलायी नै 1 


पमा अफ वाधू धूधरणा थार 
गढ मातीडा राहारञ चिली ! 
मीगा न खिलायी अ । 


चाचटली थार रिग्‌ टोढू 


पापडत्या रग वेसर अं चिडक्ली । 
मीगा - नै विलायौ भ! 


आगण च्व्कू वाजरी भ 
नित उट चुगवा आय अ चिडकली । 
मीगा नै िनायौ अ 1 


मौगा-न विलायी अओ चिडक्ली । 
मीगान चिलायौ ञे 1 


(३७) 
यो वटेऊ ! कित जासी ? 
यो वटेऊ क्ति जासी ? 


गडमच - गेडमच गाडी जाय 
यो बवटेऊ क्ति जासी ? 


धोढा वैल्या खीच्या जाय 
यो वटेऊ दिति जासी ? 


वुढलो बण्यो हाक्या जाय 
यो वटेऊ वित जासी ? 


बच्छो वैख्यो हसतो जाय 
यो वटे किति जसी? 


यो वाढा-र नानेर जाय 
यो वटेऊ क्ति जासी ? 


नानेरा -सू केके लाय ? 
यो बटे करिति जासी ? 


नानी ~ मामी लाड नडाय 
क्ुगला - टोपी पहूरासी 


गडमच - गडमच गाडी जाय 
यो वटे किति जासी ? 


७३ 


(३६) 
लोरी 


मीगा-नै विलायी अ चिडक्ली । 
गीगा नै विलायी अं! 


गीमो रोवे व्याज-म्याऊ 
मीगा ~ न हसायी अ चिडकली 1 
मीगा ~न खितायी भे 1 


पमा अक वाधू घूषरणा थार 
गछ मातीडा रोहारञ चिडक्ली 1 
गीगा नै विलायी अ 1 


चाचडली थार दिग्‌ दो 
पाखदत्या रग कैसर ओ चिडकली । 
मीगा - नै खिलायी अओ । 


आगण च्िड्दू वाजरौ भें 
नित उट चुगवा जयम चिडक्ली 1 
गीगा न पिलायौ अ । 


गौगा-न पिलायी अं विडक्ली 1 
गमान विलायी मे 1 


(३७) 
यो वटेऊ ! कित जासी ? 
यो वटेऊ दिति जासी ? 


गडमच ~ गडमच गाडी जाय 
यो वटेऊ वित जासी ? 


धोका वैल्या खीच्या जाय 
यो वटेऊ वित जासी ? 


वुदढलो वर्यो हाक्या जाय 
यो वटेऊ वित जासी ? 


बो वैठ्यो हसतो जाय 
यो वटेडऊ किति जासी ? 


यो वाढा-रे नानेरे जाय 
यौ वटेऊ क्ति जासी ? 


ननेरा-सू वैके लाय ? 
यौ वटेऊ क्ति जसी? 


नानी = मामी लाड लडाय 
क्ुगला ~ टोपी पहरसी 


गडमच ~ गडमच गाड़ी जाय 
यो वटे किंत जासी ? 


७३ 


(रे) 


डोडो ज्वार-रो 
गणमण -गणमण गाडा जाय 
डो ज्वार ~ रो 
सोणू तीतर वोल्या जाय 
डोडो ज्वार - रो 
गवुरा ~ वारई वैट्या जाय 
डोडो ज्वार ~ रो 
कानू वीरो हाक्या जाय 
डोडो उवार रो 


चूदडी चमकाता जाय 
डडो ज्वार ~ रे 
घाधरो धमकाता जाय 
डोडो ज्वार - रो 


चूलो चिलकाता जाय 
डाडो ज्वार ~ रा 
हापा मदौ देता जाय 
डोडा ज्वार - रा 


चूरमिया गटकाता. नाय 
डोडा ज्वार ~ रो 
ठ्डा पाणी पीता जाय 
डो ज्वार - रा 


1 


{३६} 


चाद चह्यो निगनार 


चाद चदढया भिगनार 
किरत्या दढ रहिया जी इक रहिया 


अव वाई । घरा पधार 
माऊजी मारैला जी मारेला 


वाजी दैना गाढ 
वटो वीरा वरजैला जी वरजला 


मतदोम्दारी वाईनै गाठ 
बाई म्हारी परदेसण ओ परदेमण 


वा आज उडं परभात 
तडक्ल उड जासी जी उड जासी 


मावणियै रा दिनडा च्यार 
जवाईडो ले जासी जी ले जासी 


वा उड्सी पा 
मूवयिया ल जासी 


पोदर भौर सासरं रा गोत 


(४०) 
कूण नगर 

चूण नगर सुसराठ मरौ माय ! 
चूण नगर मेरो पौवरियो ? 
अजोध्याजी सुसराढ मेरो माय 1 
कुन्नणपर मेरा पीवरियां 
विसीयक सील सास मेरी माय । 
करिमोयक गदपत मेरो सुखो ? 
कवेषल्या - सी सास मेरी माय 1 
दसर्य - सो गढपत सुरो 
किमोयक समरथ स्याममेगी माय 1 
किसोयक छोटो देवरिया? 
चेदरमामो स्याम मेरी माय 1 
लिछमण ~ सो छोटो देवरियो 

किसरायक जामी वाप मेरी माय 1 
किसोयक वालो वीरणियो ? 
जनक सरीसो वाप मेरी माय 1 
करसन सरीसो बीरणियो 
काटक्वर - सो वोरणियो 
कूण नगर सुसराठ मेरी माय 1 
कूण नगर मेरा पीवरियां ? 
अमर रह सुसराठ मेरी माय 1 
अमर रहै मेरो पीवरियो 


७७ 


बाजी - वे आया रे गादूलो 
कोई, म्हारं स्णयृण वल रे नीमाठीडा 
वाईजी ~ वै चूर रे चूरमो 
कोई, म्हारं गुदढी खीर रे नीमोढीडा 
वाजी - वँ जीम देवरिया 
कौर्द, म्हारे माजायो वीर रे नीमोढीडा 


वार्दजी चात्या रे सासर 
कोई, म्टे चात्या म्हार पीर रे नीमाढीदा 


वार्ई्जी ~ क चात्या रे आसूडा 
कोई, म्हार चाया दात रे नीमाढीडा 
वाईजी वैयया रे गाटूल 
कई, म्हे म्हारी र्णञ्रुण वैल र नीमोक्रीडा 


वारईजी ~ कौ आया सासरियो 
बोई, म्हारा आया पीर रे नीमोढीडा 


वाजी उत्तरा रे सासरिय 
कौर, म्टे उतरा म्हार पीर रे नीमोढीटा 
वर्जी - वै आगे सासूडी 
कोई, म्हार आग माय रे नीमाढठीडा 


वाजी मासयो रे धूषटियो 
कोई, म्द मारयो गुरमाट रे नीमोढीडा 


वार्ईजी - नै ढया रे पीठला 
कई, म्हाने ठी खाटरे नीमोढीडा 
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(४६) 
नीमोटीडा 
( नणद भोजाई } 


वारईजी - क वायो रे अमूलो 
कोह, म्हार वायो नीमरे नीमोढीडा 


वार्ई्जी सीच रे नामूलो 
कोई, म्हे सीचा म्हारो नीम रे नीमोढीडा 


वार्ईहजी ~ बँ ऊग्यो > आमूलो 
कोई म्हारै ऊग्यो नीम रे नीमोढीडा 


वाईजी - वं लाम्या रे आमूला 
बोई म्हार लाग्या गुटका रे नीमोढीडा 


वार्ईदजी चूस॒ रे अमूला 
कोई, म्हे चूसा म्हारा गुटका रे नीमाढीडा 


वाईजी चढग्या र॒ आमूल 

कोई म्हे चढग्या म्हार नीम रे नीमौग्ीडा 
वार्दजी ~ कः दीस्या रे सासरिया 

कोई, म्हारां दीष्या पीर रे नीमो्यीडा 


वारईजी - को अया रे देवरिया 
कई, म्हारा मा-जाया वीर रे नीमाढठीडा 


वारईजी - कं आयो रे गाडूलो 
वौ, महार रस्णञ्ुण वल रे नीमाठीडा 
वाईजी - वँ चूर रे चूरमो 
कोई, म्हार गुदढी सीर रे नीमोढीडा 


वार्देजी - क जम देवरियो 
कोई, म्हारे माजायो वीर रे नीमोढीडा 


वार्नी चात्या रे सासरे 
का, म्ह चाल्या म्हार पीर रे नीमोढीडा 


वाईजी - क चाल्या रे आमूढा 
बाई, म्हारे चात्या दात रे नीमोढीडा 
वाईजी वयया रे गाडूल 
वौ, म्हे म्हारी रणञ्लुण बल रे नीमाीडा 


वार्ईजी - कौ आयो सासरियो 
कोई, म्हारो आयो पौर रे नीमोढीडा 


वार्ईजी उतरया रे सासरिय 
कोई, म्ह उतरया म्हारं पीर रे नीमोढीडा 
वारईजी ~ कं आगे सासूडी 
कई, म्हारे आगे माय रे नीमोकीडा 
वार्ईूजी मारयो रे धूचटियो 
कर्द, म्ह मारयो गुरमाट रे नीमोढीडा 


वा्ईजी - न ढाठयो रे पीढलो 
कोई, म्हान डी खाटरे नीमोढीडा 


म्भ 


वाजी बल्या रे पौढल 
कोई म्ह वैठ्चा म्हारी खाट रे नीमोढीडा 


वर्जी न राध्या खीचड़ो 
कोई, म्हाने जिनवा - का भात रे नीमोढीडा 
वार्ईजी नँ जीमाव रे सामूडी 
कोई, म्टानै म्हारी माय रे नीमौढीडा 


वाजी जीम रे खीचडो 
वाड, म्हे जिनवा - का भातरे नीमोीडा 


(४७) 
साघु सुधली लड 


सास्‌ सूधली लड 
फोग आलडो वे 


च्यार घडी-वै तड मे उठी मे 
पौस्यो धडी दोय चून 
सासड आय विसराइयो 
वहुवड 1 ओ बाई पौस्यो चून 
ऊट सवारी दकियो दढ 
सासू सूधली लड 
फोग आलडो वे 


आडा वार गवाडा वार्वा 
वास्या चानण -चौक 
सासड जाय विसराइयो 
वहुवड 1 ओ काई वार्यो च॑ 
ठणा-म गोवर सड 

सासू सूधली लड 

फोग आलडो वै 


वाङ्ूनी वञ्वा रे पटल 
काई, म्दे वैव्या म्हारी खाटरे नीमोढीडा 


वार्ईजी - न राध्यो खीचटो 
कोई, म्हाने जिनवा -का भात रे नीमोढीडा 


वाईजी - न जीमावै रे सामूढी 
काद, म्हानै म्दारी माय रे नीमोढीदा 


वाजी जीमै रे खीचडो 
काई, म्हे जिनवा - का भात रे नीमोकीडा 


(ष्ठ) 
सुखो गहस्यो रा भीत 
वघावो 


म्हारे आगण आम, पि्ठोकडे मखो, 
लो घर सदा ओ सुवावणो 
तू तो चाल, लिछमी । ज घर चाला 
जै धर्‌ खडी मे वधावणा 
जठे वडा - ने वटाई देस 
दूणा -सो मान मवासष्या 
जट कुठ वह्वा -न आदर देसी 
सासू -नणद गृण मानसी 
महार गाय गवाडै, भसा गडै 
सोवन ~ याभ विलोवगो 
विलोवणो म्दार गहर ~ धमकः 
जामिम कमव बुट-बहू 
ससार -को सूर आज देखष्यो 
म्दागो पूत परण घर भावियो 
म्हारं पूत कारण वहु भे प्यारो 
पूत्त॒कुढ ~ चो दोवठा 
म्हारी सास मपती-सं म्हे सरभर रहस्या 
जीभ ~ क गुण आगला 
म्हारी देराण्या-जेठाण्या वरोवर रहस्या 
चाम -चं मृण आगला 
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-हायधोय कर करौ रसोई 
यूव॒ क्री चतराई 
सासड आय विसरादयो 
वहूवड । आ काई करी रसाई 
दाक -मे हीग सड 
सास्‌ सृधली लड 
फोग आलडो वटं 


ले दाघड पाणीन चाली 
पूगी पणघट _ घाट 
भर घरलो वेगीसी आयी 
कठ अ लमायी अवार 
साम्‌ मेरी खडी तरे लड 
फोग -आलडा वन 
सास्‌ सूधली लड 


(४्ट) 
सुखी गहस्थी रा मोत 
वधाव 


म्हारे आगण अम, पिष्छोकड मरवो, 
भो घर सदा मै सृवावगो 
तूतो चान, लिष्ठमी । जै घर चाला 
जै घर री अ वधावणा 
जे वडा -न वडाई देसी 
दूणा - सो मान सवसिष्या 
जट कुढ-वहुवा - न आदर देसी 
सासू ~ नणद गुण मानसी 
प्टार गाय गवाड, भसा वाद 
सोवन ~ याभ विलोवणो 
विलोवणो म्हारे गहर - धमक 
जगण  ज्ञमक कुट्-वह 
ससार -कौो सुप्र आज देस्यो 
म्हागो पूत परण घर आवियो 
म्हारं पूत कारण वहु मे प्यारी 
पूत॒ कुठ - कौ दोवठो 
म्हारी सास सप्ती स म्हे सरभर रहस्या 
जीभ ~ व गुण अगला 
म्हागै देराण्या-जेखाण्या वसेवर रहस्या 
काम -वं गुण अआगला 


र 


म्हार सुगणे सायव सै म्ह मनचाया रहस्या 
कूब -क  मुण भगला 
म्हारी सही जे सहेल्या ~ सै वरोवर रहस्या 
खूप ~ क गण अगला 


इसडो वधावो सायव । जाणनं देस्या 
चणा अओ दिनाम आया पावो 
इटो वधावा सिया । जाण न देस्या 
महग - स मोल मोलायस्या 


इसडो वधावो म्हार घूषट पर राखां 
चूघट सुरगा चूनड नित नवो 

इसडो वधावो म्हारी वहिया पर्‌ यवा 
वहिया सुरी च॒डलो नित नवो 


दसो वधावो म्हारी सेजाम राला 
सेज सुरमी डात्यो नित नवो 

दूसडो वधावो म्हारी पदमे रावा 
मैण-काजठ ज्य म्ह वरतस्या 


दसडो वधावो म्दार पीहूर भेजा 
आभो मेडतणी ~ र जाया गीगलो 

चितसच ~ स आगण म्हारी नणदल ऊभी 
दयो म्टाया वाजी 1 अमीसडी' 


भतो पूलज्यारे फठज्यो आम-की डीन्‌ 
वधज्यो मीकौ दूव ज्यू 

सात अओ भाभी ! पूत जण्या 
मेक जणज्यो डीकरी 


थारी धीहड ~ = परदे दीज्यो 
ञ्य्‌ चित आव स्डी नणदलौ 


(८) 
वधावो (आबो मोरियो) 


मवूवन रा आवा मौरियो 
ओतो पसरया अओ मारी मारवाड 
सटेन्या अ । आवो मोरिया 


वहू {महिम महला - सू ऊतगो 
आतो कर मोदा सिणगार 
सहेल्या अओ । जावो मोरिया 


सासूजी पृषछयो अं वह 1 थारा 
गहणो म्हाने पहर दिपाव 
सरेल्या अ 1 आवो मोरियो 


सासू्‌ । गहण - नै काई पृषो 
गहणो ओ म्हारो सा परवार 
सरटेल्या ते । आवा मोरियो 


म्ारा सुसरोजौ गढ~रा राजवी 
सासूजी म्हाया रतन - भडार 
सहेल्या ने ।! आबा मोरियो 
म्टारा जेख्जी वाजूवद वाक्डा 
जेठाणी म्हारी वाकूब्द ~ री लूव 
सहेल्या अ । आवो मारियो 
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(५२) 
हृ हाको महादेव ॥ 


छ दाको महादेव 1 
हठ दाका ईसर 1 
दुनिया न ध लगाय दीजोजी 


मारोडा पारवती 1 ये बोल नी जाणो 
तो ह कठा - सू मगावस्याजी 
वागा ~ग चनण क्टावो महादेव 1 
जणी ~ रा हढ वणावस्या जी 
दृढ हावा महादव । ह हाको ईसर । 
दुनिया - न ध लगाय दीजोजी 
भोढोडा पारवती । थे बोल नी जाणो 
तोजूढा क्ठा ~ सूमगाव्या जी 
वागा स आवा - आवली कटावो महादेव 
जणी - सू जूडा वणावस्या जी 


ह हावो महादव । हल हावो ईसर । 
दुनिया - न धथ लमाय दीजाजी 
श्रद्िटा पारवती । थे बोल. नी जाणो 
यन क्डा-मू भगावम्या जी 
सिवजी रा नादधा मगावो भोका महादेव । 
जणी - रो बल वणावस्या जी 
ह हारा महादव । हल 1 हाका ईसर 1 
निया ~ न धधे लगाय दोजाजी 


मोोडा पारवती । यै वोल नी जाणो 
राम क्टा-स्‌ मगावस्या जी 


सापा-रा सीदरा मेलावो भोटठा महदेव । 
जणी~-र रास बणावस्याजी 


टक हावो महादेव । ट हाय ईसर 1 
दुनिया -नै धध लगाय दीजो जी 


भोढोडा पारवती । थे वान नी जाणो 
वीज क्डा- स्‌ मगावध्याजी 
समदारा माती मगावां भोका महादेव 1 
जणी-रा वीज वणावम्या जी 


हव हाको महादेव । हठ हाको ईसर 1 
दुनिया - नँ धधे लगाय दीजोजी 


१५० 


(५३) 


मेहुड बरसला उतावब्टा 


चिणायलो वटेवंडा, वणायला खाट 
लोग-वाग देव छ मेहारी वाद 
मेहडा वरमला उतावढा 


वन्भैला मेहृटा लागला यदी 
पसटा - का नाज विकला धडी 


वरमला मेहा उतावढा 
वाल पपञ्या नाच मौर 
हरी दरी धाम चरला दार 
मेहृडा = आवला उतावढा 


बरसला वदद्धी माछिवा घोढठ 
उहरा - मे निपजैला वाजय मोट 
वरसला मेहुडा = उतावढा 


आव आव मेहा री भाठ चली 
भादूड - मे टोवला सटा ठी 
मेहुडा वरमला उतवा 


चाला चाला केता मे काटो फोीग 
महा रालग रया गाढा जाम 
महृडा आवला उताबद्टा 


बै क कै जेढ ~ गडासी, 
कै-क खाध हल्ियो हाट 
डाग्चा-कीडार चली सेताम 
सायव दैलो अवक ज्ञाल 
मेहडा वरस्ला, ~ उतावठा 


१४० 


(५३) 
मेहडा बरसला उतावढा 


चिणायलो वटेवडा, वणायलो साट 
लोग-वाग देखै छं मेहारौ बाट 
मेहृडा  वरमला उतावछा 


वग्सला मेहृडा लागला बडी 
चैमटा को नाज विरला धडी 


वरमला मेहडा उतावना 
वाल पपद्धयो नाच मौर 
हरी हरी ~ धास चरला डार 
मेहृटा आवा उतावक्ा 


बरसला वदी आच्या घाठ 
उहरा - मेँ निपजला बाजरा मोट 
वरसला मह्डा उतावठा 


आव आव मेहा - री भा चली 
भादूढे - म॒ होवला सिटा ण्ठी 
मेहृडा वरसला उतावछा 


चालो चाला खेता-मकाटो फाग 
मेहा रालग रया गाढा जोग 
मेहृडा आवला उतवा 


१०२ 


(५४) 


आ वदक्ी कित जासौ ? 


आ वदी क्ति जसी ? 


ङण दसा म्‌ आयी काटी वदढी 
कूण दिसा न जामौ ? 
आ वदी वित जासी ? 


पूर दिसा म्‌ आयी काढी वदी 
उतरदिसा न जासी 
आ वदी कित जासी ? 


प्रव दसा - सू व्य्‌ उठ गी 
उतर दिसा वयू जासी ? 
जा वदती कित जासी ? 


पूरव दिखा सू पाणीडो भर लायी 
उतर दिसा वरमासी 

आ वदी कित जासी ? 

ब - र देस - म जोड भरसी 

क रो ना उदर सिचासी ? 

आ बदली किति जासी ? 

मुसराजी र देखा - मे जाड भरसी 
मारुणी - र उह्र सिचासी 

आ वदी विति जासी ? 


(५५) 


भारूजी रं वेता जानो वदी । 
मास्जी रे खेता जावो वदी । 


टीवा वरसो डरा वरसो तो चितरग ताल छिलावो बदढ्धी 1 
मास्जी रे खेता जावो वदी 1 


जेठ उतरियो 'साढ उतरियो तो सावंण उतरथो जाय वदी 1 
मात्जी र खेता जावो वदढी । 


सार-सार दिन थारा सूण मनाव तो ऊभा जोव थारी वाट बदढ्धी 1 
मास्जौ रखेताजावो वदी । 


मागी-दोडी जावो भागी-दोडी आवो 
तो समदास्‌ जठ भर लावो वदी 1 
मान्जी रं खेता जावो बदली 1 


-वादच्िया रौ दकसगलेल्यो तो दाय गेडा कर जानो वदल्री 1 
मारूजी रे खेता जावो वदटी 1 


(५६) 


खेत सौचवा आवो वदढी 
म्हासे खेत सीचवा आव वदी 1 


पोटा आयो खड्यो वाजसा 
कोडयाढी अ जवार वदी 1 


माटा - मूगा फ्ठी अ नीसरी 
यगा आयो गवार वदटी । 


मूढा ~ मूढा वेला पसरी 
बला र निमरवा चुहर वदी 1 


वाला वाला चृढा घातयां 
चूदा छाडया नाढ वदट्धी 1 


सौ -सौ जाग विरा क्रगर्या 
भर ज्या सरवर ताल वदी । 


म्दारो खेत सीया आव वदी 1 


(५७) 


माज म्हारी वदब्टी बरसगी 


आज 


जायो 
कोई, 
आज 


म्हारा 
म्दारा 
आज 


म्हारा 
म्हारा 
आज 


म्हार 


म्हारे 
आज 


म्हारी वदी वरसेगी 


आयो सवेण ~ भादवो 
कठी घटा धिर आय 
म्हारी वदी वरसंगी 


वीरोजी वीजे वाजरी 
भाभीजी काटे फोग 
म्हारी वदढी बरसेगी 


काकोजी चरावै टोडिया 
माऊजी नावे छकियार 
म्हारी वदी वरसी 


वैता -न चारो मोठ-को 
हाकीडा ~ ने गुदठी सीर 
म्हारी वदी वरसैमी 


(५) 


नित वरसो मेहा । वागडमे 


नित वरसो मेहा वागड~रमे 


मोठ वाजरो बागड निपज 
गेह निपजं खादर -म 
नित वरसो मेहा वागडर्मे 
नित वरसो मेहा वागड-मे 


मूग र चवल्ठा चागड निषजं 
जवडा निपजै खादर -मे 
नित वरसो मेहा । वागड -मे 
नित वरसो मेहा । वाग्ड में 


टोड - टोडिया वागड निपजे 
वत्या निपजे खादर -मे 
नित वरसो मेहा वागिड -मं 
नित वरसो मेहा वागड-मे 


भेड - वक्री वागड निपज 
शस्या निपजै खादर -में 
नित्त वरसो मेहा वागड -मे 
नित वरसो मेहा वाग्ड -मे 


(५६) 
सुरमो रुत आयौ म्हारं देस 


सुरगी स्त आयी म्हारै देस 

भलेरी रत आयी म्दार देस 

मारी - मोरी छाटा ओसरचा ओ वदी 1 
ओसरो अओ वदल्ी । 

कोई, छाट घड व मान, मेवा मिसरी 
सुरगी रत आयी म्हारे देस 

भलेरी स्त आयी म्हार देस 


डगचियै का ढावा ठैसम्या ओ बदली 1 
ठैसग्या अओ वदढी 1 

कोई, धोढपाठघ) टेलमठेल, मेवा मिसरी 
सुरी रत आयी म्हार देस 

भलेरी स्त आयी म्हारे देस 


ओ कृण वाव वाजरी भे वदढ्धी । 
वाजरो ओं वदी । 

कोई, ओ कुण वाव मोठ, मेवा मिसरी 
सुरगी रूत आयी म्हार देस 

भलेरी रत आयी म्हारे देस 


ईसर वाव वाजरो अ वदढी 1 
वाजरो अ वदद्धी 1 

सोई, कानू वावै मोठ, ग्वा भिसरी 
सुग्गी स्त आयी म्हार देस 

भलेरी स्त आयी म्हारे देन 


षृ 


(६०) 
क्रिरमिर क्ििरमिर मेहडो वरस 


क्षिरमिरक्ञिमिर मेहडो वरम 
दादल्िय धरराव भ 


जठजी तोमरा वूजा काट 
परण्या हषियो वाव भे 
क्चिरमिर क्षिरमिर महडा वरम 
वादछिया धरराव अं 


देवर मरा कर अन्सोटी 
जेठाणी रोटी त्याव अ 
क्चिरमिर क्षिरमिर मेहो वरम 
वादयां घरराव भे 


वादछरगिया भतीजो मेरा रेवड चराव 
नणदत गाया घर भं 
क्निरमिर क्षिरमिर मेहडा वरम 
वादछियो धरराव ने 


म्बाकान म्हार गज्छ चूरमो 
हाया -न सीर-लापसो ओ 
यिरमिर विरमिर मेहा वरम 
वादघियो ररव अ 


(६१) 


टीडी 1 उड ज्या, खेत परायो 


टीडी 1 उड ज्या, खेत परायो 


जेट ~ साद म्हे वठ्या तावड 
पच ~ पच हल्य वायो 
टीडी 1 उडज्या अ षेत परायो 


वोरै-को मिर करज कढायो 
वीज उधारो आयो 
टीडी 1 उडज्या मे सेत परायो 


नाज उग्यो जद डामर घेरा 
टीवा बैट म्खाठयो 
टीडी 1 उडज्या नै खेत परायो 


सणिया काट भन्टा काटया 

दोरो - दोसे खेत निनाण्यो 

टीडी । उड्ज्या अ खेत परायो 
+ 


नगरी - को राजा हासल लसी 
कर गयो कूत सवायां 
टीडी 1 उडज्या अ खेत परायो 


१०६. 


११५ 


(५) 


छादापागो 


गाह पो! {र्धा मण्य 
मर्म्ठा ग्‌ \, 
प्राङ्क, पाण भता ग 
षष गे भो ! बणे 


गात परी वाता नाना 
मोगा १ माग 
कापर्पा ए दवा रार 
शाः ग गार + पाः 


भाद्‌ मल} भृगा एणा 
शोगनिपौ ग शा 
याठरिदि ग गदी पादां 
वारे ग र्गा । वार 


आमाजौ मे आसा सामो 
हरा्टो ~ रौ शट 
श -पामग शठो रमां 
यार र माः । याट 


कानी महीप शरण णिदि 
भाय जित्ता धाः 


काती महीनै सिद कीना, 
वाह रे साई । वाहं 


मिगसर महीनै मोका महता 
लेवो लेसी साह 
लेयर देयर दूरा होसा, 
वाह रे साई । बाह 


पोह महीन पाको पडसी, 
खालडी ~ रो खोह 
खालडी - रो खोह्‌ कीनो, 
वाह रे साई । वाह 


माहु महीने पाठो षडमी, 
पाणौ पथ्थर खाह 
पाणी - रो तो पथ्यर कीना, 
वाह्‌ रे साई 1 वाह 


फागण महीन फाग खेल 
गापिया - रो नाह 
महूड -रो मद्‌ पीयो, 
वाह्‌ रे साई । बाह 


चैत महीने चपा मोरी, 
चच्छ मोरया साट्‌ 
चिन॒ वूढा हरिया हसी, 
वाह रे साई । वाह्‌ 


११२ 


मगादौ - म पूय परण 
त्वि ग 11, 
दषा. भ विद षणा 
च ८ भात । पद 
अंह ष्ठा प्रन पत 
नुर्वाः श गा 
भद्द वस भग्थन्थरा षाया 
पा ग गाई | षः 


(६३) 
भेरो देवरियो चराव साड 


मेरो दवेरियो चराव साड 
करला गाजणा 


टोडियो चराव, टोडती चराव 
वोतो त्यावै व्याव घराओ चराय 
साडया गरजणी 


भस्या चरावै वो तो भूरटी 
बोतो ल्यावै ल्यावै घरा अ चराय 
भसा जरणा 


धोढती चराव वो ता दुक्षणी 
कोई, ल्यावे ल्याव घरा मे चराय 
साड दडक्णा 


मेरो जेठ्जी वाव टोडिया 
मेरा परण्या वाध ङ्ट 
करला गाजणा 


मेरा वडलो भतीजा वाध भूरटी 
मेरो छोटक्यो बाधे माय 
धोल्या दुङज्ञणी 


११३ 


११४ 


म्हारो भैमो भस्या माय 
साड दड.क्णा 


मेरो परष्यो चुघाव टाडिया 
मेरो जेखजी दूव भूर ज्ञो 
साडा गाजणी 


मेरी नणदत पकड वाडा 
मेरा ढेवरियो दूव धोठी गाय 
धाठ्या दुह्षणी 


(६४) 
मारूणी घणा कमावणी 


मारूजी म्हे था-सू चौगणा कमावा 


पोकं तार म उठी जी चाकी दयी चनाय 
भर-भर छावा पीसण लागी पीस्यो छ मण धान 
मारूणी घणा कमावणी 


मणभरतोम दही विलोयो मण भर दूयो दुध 
धडला ~ घडना पीडा भरियो अकलडी थारी नार 
मारूणी घणा क्मावणी 


गाया रीम्दे गोरथा बुहारी भस्यासाम्हे गण 
खरा खरा गोवर गेरचो उपद्छा थोप्या सौ रे पचास 
मारूणी घणा क्मावणी 


जद म रायरसोथा आयी चौको दियो सजाय 
मण-भर राम माडापोया धडी अक राधी छं दाठ 
मारूणी घणा कमावणी 


जठ यत्या रौ लयौ नीरणी नाट दाक्या री छक 
सिरधरखारी चालीडेरमपूचीपूचीक्ूल्ठी टाका जाय 
मारूणी घणा क्मावणी 


हाठीडान छाक जीमायी वैल्यान नीस्या पूम 
जद भे बूजा काटण लागी काटया वोधा दायर च्यार 
मार्णी धणा कमावणी 


११५ 


साङ्ग परी दिन अआथम्यो जद मण भर खोदयां घाम 
वाध भरूटो सिर पर धरियो साञ्च पडया धर आय 
मारूणी घणा कंमावणी 


लाय भराटां आगण परट्क्यो दु म्दारो नाड 
ठाणा माय म्हारी भस्या रिडवं गोर्या मे रम म्हारी माय 
मारूणी धणा क्माचणी 


गाय दूय नर भैस्या न दूयी वक्रया सौ रे पचास 
भर्-भर हाडा दूधदला रा हारा में दिया छ चढाय 
मारुणौ घणा केमावणी 


लाय धद्धीतो नाप छरोडी केतडी दयी चढाय 
मणभरराममाडापोया दूपे म्हारा दानूहाष 
मारूणौ चणा कमावणी 


जद हढीटा घर न नाया दीना थाठ लगाय 
मेग्सेर दूधटला घात्यादादो राटचा माय 
मारणो घणा केमावणी 


खाय राट जद टाम हायग्या दीना पलग रकाय 
वुरुड कुरड हुक्का टठ्ठाव मूदंडा दिया पकटाय 
माल्णी घणा कमावेणी 


साय-पोय जद स ढव लाया दूधो दियो जमाय 
वाहुर जायर फटढमो जिया सा गयी ख्रचेण माटो खाय 
मारूणी घणा कमाबेणी 


(६५) 
५ गोरबद 


म्हारो गौरवद लवाठो 
ूवाो लड ~ इ्ूवाठा 
म्टारो गोरवद लूबाढो 


जोधाणै -सू डोरा मगाया 
खारा समद -स्‌ कोडा 
महारा गोरबद लूवाठो 


मालाणी - र सिधूडं गारवद गृथ्यो 
वीकाणे - रे राई पोयो 
म्हारो गोरवद लूवाढो 


आठ मास~सू टरा सुटक्ञाया 
वारे महीना - सू पोया 
म्हारो गोरवद लूवाढो 


देवर - जेखाणी गोरवद गृथ्यो 
म्हारी नणदलवार्ई _पोयो 
म्हारो गोरवद लूवाढो 


गाया रे चरावती गोरवद गूय्यो 
भस्या चरावती पोया 
म्हारो गोरवद सूचाढो 


११७ 


आसं - पास म लाला जडायी 
यिच मेंरेसम -रापषूदा 
महारो गोरवद लूवागो 


भूरियो ऊट क्केड~सू वाध्यो 
तल्ियां बलारता खाव 
महारो गारवद लूवाढो 


तेरा बीममै रो तेनियो जावोडो 
नव॒ वमी सजाई 
म्टारो मारबद लूवाढो 


गादी माड गगरखा माडधा 
दोय ~ दोय तगडा ताण्या 
महारो गारवदं लूवाछो 


पृष्ठ भूराठ~री केक जेवी 
नाड तिरतो जाव 
महारा गोरवद लूवाछ्रो 


जेसाणे - रो भाटी म्हारां गोरबद लेग्यो 
खारी घाक्ड पुायो 
म्हासो गोरवद लूवाक्रो 


इनाढठा विलाद्धा-री जान चद 
कुण ~ कुण जानी जासी 
म्हागो गोरबद सूवाद्धा 


ओमजी जामी, भामजी जमरी 
मदासो विद्धाला नटी जसी 
महारा गोरबद लूवाढो 


रत्यु ऊट - रे घात्यो वेठचो 
भूरियो ऊट अडोढो लागै रे 
म्हागो गोरवद लूवाढो 


इलाढा ~ विलाठा - री मौजा-रे 
भादी चोरयो म्दारा गोरवद 
म्हारो गमोरबद लूवाठो 


इण गोरवदियै - रे कारणे 
नव॒ दिनि विरणी ग्ही 
म्हारो गोरवद लूवाढो 


साथ - री सहेलया ~ नै राम-राम दीजो 
गाव~रे धणी - नै डोढो मूजरो 
म्हारो गारद लूबाठो 


डूगर चढ~नै गोरबद गायो 
जोधाणा ~ री कचेडी साभवयो 
महारो गोरवद लूवाढो 
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(६६) 
मोठ-बाजरी वागड मेवा 


मोठ - वाजरी वागड - मेवा 
भल - भल दयो करतार 1 
थारा म्टे गुण मास्या 


टीवा निपजावा मोठ ~ वाजरी 
उह्रया माय जवार 
थारा म्हे गुण गास्या 


म्हार खातर मोठ ~ वाजरी 
गाया ~ बैल्या-न जवार 
थारा र्हं गुण गास्या 


मोती ~ वरगौ वाजरी 
कोडघाठी रे जवार 
थारा म्ह गुण गरस्या 


बाजरिवा -री रोटी पोवा 
मोठा केरी दाढ 
धारा म्हे गुण गस्या 


दा "र रोटी पावा बठ्घो 
आगण सौ परार 
थारा म्द गुण गास्या 


मिसरी लागै वाजरी 
इमरत लाग दाढ 
यारा म्ह गुण गास्या 


मोठ -वाजरी वागड -मेवा 
भल - भल दयो करतार । 
थारा म्हे गुण गाम्या 


(६३) 
शपूरो शमो मदहेय ष्ये 


राट गमो अय टार ग्द 
मया नामा ध्नः - ग्य 
गप गजौ अर रद म्र 


ग्रता -मे उभा रष्पि वानेग 
ष्गं- मे वषग्पा हस्या माद्र 
शम गजी अय शय गपा 


सराटा ना चार जो कारगो 
मोद्यतामोदया नित्या प मनोर 
रामूण गानो अय हाप गपा 


नागौ - परणो गृण अर रारम्यां 
काषसिया ~ गौ यारारग 
राम दानी अव हाप गया 


जागा अ जता जधा मूग 
सीया मीया परड्पाद्टो जवार 
रामूश राजी अय होय गपा 


आमा तो सामा दाय टीव 
यिद -मे कफालरिया तावर 
राम राजौ अव होय गया 


ताल विचारे कूड खिणायी 
भरी हबौटा खाय 
रामूडो राजी अव हाय गयो 


टीवा ~ र ऊपर टीवडी 
ज पर टापी घाल 
राम राजी अव हाय गयो 


मनड~ रा चाया जवो ग्या 
धण -टठोलो करे अ मलार 
रामूडा राजी अव होय गयो 


मीजा तो करला धण ~ स्याम 
राम राजी अव होय गयो 


(६८) 


हो भगवान यारी माया 


हा भगवान । थारी माया 1 


रक्दिनष्टीम्हारदृटी टपरी 
फटा गुदडिया सारा 
हो भगवान । थारी माया । 


चूला पा रीती हाडी 
जन~-रा जीपडरया सासा 
हो भगवान) थारी माया । 


दूध दही तो घणा दहेला, 
छ्चिया - नै तरसाया 
हौ भगवान । यारी माया 1 


उट -वल तां वडा दुला, 
वक्रया ~न तरसाया 
हो भगवान 1 थारौ माया 1 


अव दीना म्दान मैल माच्य्यि 
सोड ~ परथरणा न्यारा 
हो भगवान 1 थारी माया 1 


दूध ~ दही म्हारं कूकर खावें 
अने - धन भरया भयारा 
हो भगवान । धारी माया 1 


वीकाणे ~ ख मदवा गाज 
वैल वेण्या नागोरया 
हो भगवान । थारी माया । 


(६९) 
कोया भार सार)! 


वनवारौ हो लास 1 
कोया थार सार 
गिरधारी दहो लाल 1 
कोया थार सार 


जै महल - माथा थार 
ओ महल - माघ्िया थार 
थारी बरोबरी म्हे करा, 
ट्टी ररी महार 
वनवारी टा लाल 1 
कोया थार सारे 
गिरधारी हो लाल । 
कोया थार सार 


अ काम -धेनवा भार 
ओ काम~ धेनवा थार 
थारी वरोवरी म्ह क्रा, 
भस ~ षाड्डो म्हार 
वनवारी दहा लाल 1 
काया धारे सार 
गिरधारी टो लाल 1 
घौमा धारं सार 


स कौर, 


स बोई, 


ओ हाथी - घोडा थार 
जै हाी-घोडा थारे 
थारी वरोवरी म्ह करा, स कोई, 
उट ~ साडणी म्हारं 
वनवारौ हौ लाल 1 
वौया थारे सारे 
गिरधारी ह लाल 1 
कोया थारे सारे 


ञओै भाना- यरी बार 
अ भाला - बरी थारे 
थारी वरोवरी म्ह करा, स काई, 
जेठी ~ गडासो म्हारे 
वनवारी हो लाल 1 
कोया थारे सारे 
गिरधासै हौ लाल 1 
कोया थार सारे 


रतनागर सागर भारे 
रतनागर सागर थारे 
थारी वरोवरी म्ह क्रा, स कोड 
इाव भरा है म्दार 
बनवारी हौ लाल, 
कोया थारे सार 
गिरधारी दहो लाक 1 
कन्या थारे सारे 
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(७१) 
मूमल 


काढी र काढी काजल ये रख्डी 
हा जी र काटठ्राठी काठल ~ म चमक धीजठी 
म्हाजी वरसाढ्ट॒री मूमल ! हालनी अ आलीजे -रदेस 


हायो मूमन मायह्यो रेमट -न्‌ 
हाजी रेकड़या ता राठया मूमल वेसा 
म्हाजी जुग -मीठीमूमल। टालैनोते रासील-र देम 


सीसडला मूमल - रा सम्प नारे ज्य 
टाजीरे केसडला माटेची -रावामगनागज्यू 
म्हाजी जुग बाल्टी मूमल । हाल नो ओ नमराण-र देस 


नाकडला मूमल - रा खाड्डय -री धार ्य्‌ 
हाजी ग नाखड-यारग ~ भीनी रौ रतनाछ्या 
म्तजौ अमरत ~ भरी मूमल ! हालनीञं आलीजर देम 


ोढ्टनामूमत~गा गेममिय-ग्तारज्यू 
हाजी रदातटतला उजलदनी रा दाडम-वीजज्यू 
म्हाजी हसी मूमन ) हाल नी ने रासो -रे देस 


पटडलो मूमल - रा पौपय्िय -र पान ज्यू 
हाजी रे हौवडला हतियारी -रा सच दाल्थिया 
म्टाजी नाजुवडी मूमल । हाल नी मे आलीजरे देम 


जाघडली मूमल -री देवक्यै -रं यामज्य्‌ 
हा जी रे साथडली सपीठो, पीडी पातढी 
म्हाजी माडेची मूमल । हाले नी अ रासील-रं देत 


जायी रे मूमल इयै लोद्रवा्णं - > देस-मे 
हाजौरे माणी रे मूमल-ने राण महदरै 
महाजी जैमाणै-री मूमल ! हाल नी अ अमराणै-र देस 
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(७२) 
गाढो पेमलडो 


गाढो पेमलडो गोरी-रं नणा चुय - चूय जाय 
चुय - चुय जाये वाल्हो चुय - चुय जाय 
गाढो वेमलला गोरी रेनणा चुयचुय जाय 


ओ कुण धण रा हिविडा - से जिवडो 
ओ बुण मनडा ~ र माय? 
गाढो पेमलडां गोरी - रे नणा चुय-चुय जाय 


सासूजी-रो जायो म्दारो हिवेडा रो जिवडो 
गणदलवाई रो वीरा म्हार मनडा-र माय 
गाढो पेमलडो गारी र नैणा चुय - चुय जाय 


ओ बुण धण-रंरखडी-रा मोती 
ओ कुण विदली माथा माय 
गाढो पेमलडो गोरी र नणा चुय~ चुय जाय 


सुसरजी - रो माती म्दार रखडी रो मोती 
वाबोसा रा फू जवाई विदली माथा माय 
गाढो पेमलडो मोरी -र नैणा चुय-चुय जाय 


मा कुण धण-र नय~ मोती 
नो गृण रे वाजू ~र सूद 
गाढो पेमलघ्े गोरी - रे नैणा चुप ~ चुय जाय 


तीरेजी रो षू भरणे म्टारो नयली-रो मोनी 
माजूडा -री सूर॒ म्हासे मुगरय म्याम 
गाद्रो पेमलशो गोरौ -र णा युय ~ चय जाय 


(७३) 
मवण 


थारी ठढोना1 मरण कै कामी ? 
क तागी जी टोला! वे लागी > 
धारी दाता 1 मरवप्य के सामी? 


म्रा भुमराजी ~ री भना 
म्दारा सामूजी - रो कायनही 
म्हाया साद्या - री देनड सामी 
थारी दोला! मरणे लागी? 


म्दारो वाप्रासा ~ री ववघ्िा 
म्हुग्रौ माञ्मा ~ रौ ववडिया 
म्टारा बनट भाया री भावजडी लागी 
थारीदढोवा । मखणके लागी ? 


म्हाराघर-केरी नोय म्टारा मागपियारी सोमा 


म्हारी चदा - वदन धण लागी 
थाग ढोतता । मखणके तमो ? 


षैरम 


(७४) 


विराट भावना 


सुक्कर - का तारो रे ईसर । उगी रहो 
तै-की मख टीकी घडाव 


ध्रव - की वाद रे ईसर । तुली रदी 
तै-को मख तद्वा रगाव 


सरग ~ की विज्धी रे ईसर । क्टकी रही 
तै- कौ मख मगजी तयाव 


नव लय तारा रे ईसर । चमकी रहा 
त~की मख अगिया सिमाव 


चाद -सूरजन रे ईसर 1 ऊमी रहा 
तै ~ की मख टीनी लगाव 


वासुकी नागरे ईसर 1 देखी रह्यो 
तै-को मख वेणी गुथाव 


वदी हठ - बाढी रे गवरल गोरडी 


१४५ 


(ग्र) 
पणिहारी 


काटी अ क्कायण अभी अ पण्हिरी अनो 
मोटोडी छाटा से वरस मेह वाल्हा जो 


भर नाडा भर नाद्या मे पण्हिरी अ नो 
भरियो भगियां समद-तलढाव वाल्टा जो 
क्णिजी खुणाया नाडा नाड्या ज पणिहारी अ लो 
करिण जी खुणाया तकाव वार्दा जो 
सुसरजी प्युणाया नाडा नाडिया ओ पणिहारौ अ सा 
पिवजी खुणायो तढाव वात्दा जो 
किण सू वधावो नाानाड्िया ओ पणिहारी ओ लो 
क्णि-सू वधावो ताव वात्टा जो 
नारेछा वधाव, नाडानाड्मिा ज पणिहारी भेता 
मोतीडा वघावा तदढाव वाल्दा जो 


सात सहेत्या ~ र कूर अ पण्हिरीमे लो 
पाणीड - न चाली रे तद्धाव बात्टा जो 
घट्ठोय न डू तात-मे भे पणिटारी नै सा 
ईढोणी तिरतिर जाय बाल्टा जो 
सात्‌ रे महेत्या पाणी भर चली अ भगिहारीज ना 
पणिहागो र्टी र त्व्याव वबादाजो 


यवते ओठीनै हेलो मारियोओ लना ओटीदाभेलो 
घडियो उखणावता जाय वात्दा जो 
ओरा- र काज - टीकया भे पण्ारी ञे लो 
भारोडा रै फीका नैण वाल्दा जो 
ओौरा-रै आण चूनडी ञे पथिहारी ने नो 
थारोडो मैलो-मो वेस वाल्ा जो 
ओरा- य पिवजी घर वसै ओ लजा ओढेडाम लो 
म्हारोडा वसं परदेख व्हा जो 
बैहैरे सासू थारे सावको अ पणिहारी लो 
य थारो पीवरियो परदेस वाल्टाजौ 
नही रे सासू म्हारे सावकोआ लजा नओटीडाअ लो 
नही म्हासो पीवरियो परदेस वात्हा जौ 


घडो तो पटक दै नी तालमें अओ पणिहारी अलो 
चालै नी ओढठीड -री लार वाल्दाजो 
वाक्‌ तो जाम्‌ थारी जीभडीमो लजा ओढीडाभेलो 
स तनै चाद्धा नाग वाल्हा जो 
चालै तो धघडाद्‌ तन वाडलौ भे पणिटारी भ लो 
चालै तो नवसर हार बात्हा जो 
अहडा तो वाडलिया म्टार घर घणा रे लजा ओढीडा भ लो 
खूटया ट्ग्या नवषर हार 
हाले तो चिराद्‌ थार चूलो अ पणिहारी भे लो 
हालैतो दिखणी - गे चीर वात्हा जो 
चूडलो चिरासे धण-रो सायबो रे लजा ओटीडा अ लो 
योढणियो ओदासे मा जायो वीर बाल्दाजो 
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घडोतो भर-न पाटी वढीञओ पणिहारी अला 
आयी आयी पठ -रवारवात्हा जो 
घडोतापटक्द्‌ ऊभी ताल -मेञे पणिहारीभे लां 
वेगो रे घडिया उतराव वाल्हा जा 
किण यानै मामो माग्यो भे म्हारा वह्जीञेला 
कणि थान दीवो छै गाठ वाल्दा जो 
भेक ओटी मन इमो मित्यो ओ म्हारया सासजीभेंलो 
पूषटी म्हार मनडं - री वात वाल्टा जा 
देवरजी सरीमो डीघो पातढोञ म्हारा सासूजीअलो 
नणदल ~ वासा -र उणियार वात्टाजा 
थेतो बहू! भाढटा घणा म्हारा वहूजीञअ ला 
ओता थारा ~ ही भरतार वाल्हाजा 


(७६) 
हरियाो 


गोरी म्हारी अं 1 
हरियछो वृढीजै वयू ? 
मू म्हाया सायव। यूजीमू 


गोरी म्हारी अ 1 
हरियाढो वायीजे क्यू ? 


य्‌ म्हारा मायव। यजीषू 
मोरी म्हारी अ! 
हरियाढो निनाणीज क्यू ? 
यू म्दारा सायव। यू जीमू 


गोरी म्हारी अ । 
हरियान्रो स्खाढीजे क्यू ? 
मू म्हारा सायव । य्‌ जी मृ 


गोरी म्हारी अं 1 


हरिय्छो वचूटीज व्यू ? 
यू म्दारस सायव। यू जीमू 


मोरी भ्दारी अं 
हरिया गाहीज क्यू ? 
मू म्हारासायव ! यू जीषू 


१४३ 
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घडाता भरे -न प्रष्टी बढी पण्हिरी अना 
आगरी आयी पमे - र यार वाल्टा जो 
घडोतापटवद्‌ ऊभौ ताल मे पणिहारीभेला 
वेगा रे धष्टिया उत्तराव वात्ा जा 
किणयान मोमा मागि मे म्हारा व्ह्जीभ लो 
विण थान गीयो छ गाठ वाहा जा 
अक आटी मन दसा मिल्याअ म्टारासामजीभे लो 
पृष्टी म्हारं मनड ~ री वात वील्टा जा 
देवरजौ सरीसा डीषा पातढ्ाभ म्टारासामूजीभलो 
नणदल - वाभ्मा -र उणियार वात्दा जो 
भेता बह! नद्धा घणाआ म्हारा वहूजीभ ला 
आत्ता थारा - ही भरतार वाह्दाजा 


(७६) 
हरियाको 


गोरी म्हारी अं! 
हरियाकरा वृढोजै वय्‌ ? 
यू म्टाया सायव। यूजीय्‌ 


गोरी म्हारी अ1 
हसियिद्टो वायीजै व्यू ? 
यू म्हारा सायव। यजीयू 


गोरी म्हारी भे 1 
हस्याक्ठो निनाणीजै क्यू ? 
यू म्हारा सायव। यू जीषू 


गोरी म्हारी अ । 
हरिया्ठो स्खाढीज वय्‌ ? 
यू म्हारा सायव । य्‌ जीय 


गोरी म्हारी भे 1 
हइस्याढा वचूटीज न्यू ? 
यू म्हारा सायव 1 मू जीमू 


मोरी म्हारी अ। 


हर्यिच्छो गाहीजै क्यू ? 
यू म्हाय सायव । मू जी मू 


१४ 


उठो वार्ईसरा । उागलिय चढ जाय 
करुण जीरे सिधाया, वुणजी रधर वस म्हारा राज । 
चटिया भावज । म्हाराडा वड वीर 
थान तो सुगणी रां सायवो जी म्हारा राज । 


क्नेली चेली सुदर गारी घोड- री लगाम 
असू तो रलकाया कायर मौरज्य्‌ जीम्हारा राज 1 
लीनी लीनी हजामारु हिवडे लगाय 
आसूढा ता पृ्वा हरिय स्माल सूजी म्हारा राज 1 
देवा नी सुदर गारी । हस हस सीख 
साना सिधाया छेनी मेम्हे पडा जी म्हारी नार 1 
सीखडली हजा-मार । दीवीय न जाय 
छाती ता भरीज हिवडो ञ्ल जी म्हारा राज 1 


(ऽन) 
नीमडली 


चाल्या पना-मार वीवाण - र दस्र हजारी डाला 1 
मीकाणगौ गल्िपा ओ नीमडली लुक रही जी म्दारा राज । 
लाया पना-माम तुरर जौ टाग हजारी ढोला! 

लाप उयायौ जो चानगचौक्रम जी म्हारा गाज 


क्या रे वध,वा नीमडली - री पाक हजारी ढोला 1 
क्या र स्िचाव। अ हसि स्व-नै जी म्हारा राज 
गुट-घी वधावा नीमडली -रौी पाठ हजारी छाना 1 


दुघा सिचावा जी हस्य स्ख न जी म्टारा राज । 


ऊगी नीमडली पान-दुपान हजारी टोला 1 
ऊगनडी जु मोहया जी गोरी -रा सायवाजी म्हारया राज । 
मत वोर्‌ तोडो नीमडली - रा पान हजारी टाला । 
मत ना मतावा जी हरिय न्ख न जी म्ारा राज 1 
नणदनवाई तोड नीमडली ~ रा पानं हजारी टाला । 
देवरिया नखराठछा जी तोड साटफी जी म्हारया राज 1 
नणदलवाई - न सासरिय खिनाय हजारी ढता । 
देवगन खिनाद्ाजी राजाजीरी नाक्यी जी म्दारा खज 1 


नणदलवाई सासरियै ना जाय हजारी ढाला । 
देवरियो नही जाव जी राजाजीरी नौकरी जी म्हारा राज 1 
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नणदलवाई-न मातीडा र हार हजारी ढला । 
नवर -न परमावा जीम्हा-सूष्टोटी वनडी जी म्हारा राज । 


वन्या पना - मारु तखत विछाय टजारा दोला 1 
कागद नाया जीहाड राव गं जी म्तारा राज ॥ 
कागद पना मार । वाच मुणाय हजारी डोला 1 
काईै र॒निप्या जी चरा कागदा जी म्हारा राज । 


फागद मिरगाणो 1 वाच्या यन जाय हजारो दाला । 
छानी ता फट जी हिविडा अक्ल जी म्हारा राज । 
अवेड - छेवड सात मिलाम म्हारी मिरगानणी । 
वीचनिप्री छंअवारावरमा री चाक्रीजी म्हारा राज 1 


ओग थार वाबोजी म भज हजारी ढोला । 
जव चामास जी राजन धर वसाजौ म्हारा राज । 
वाजी - गी धणं अ जावे बलाय म्हारी भिरगानणी 1 
म्हारं सरीसा 9 कवेर घाट च जी म्हारा राज 1 


जम थार चडाड वीगजीः न भज हजारी ढाला । 
चतर चौमास आं राजन) धर वसो जी म्टारा राज । 
बडाट वीरे घर सात वरस री धीय म्हारी भिरगानणी 1 
वै न प्रणाया जौ ओग व च> जी म्हारा राज 1 


आद्ग भार विचल बीरजी न भज्‌ टजारा दोना 1 
जवम चौमास ओ राजन । घरवा जी म्हारा राज 1 
विल वीरे घर गोद कड. लो पत म्हारी मिरणानणी । 


नोष्धग यार स्दाड्यि वरन भेन हजारी ढोला 1 
चतर कीमाम नो राजन! घर वसो जीम्हारा राज 1 


१५० 


र्टोडियं वीर घर नानकडी - सी नार म्हारी मिरगार्नणी । 
महल चदती अ मुदर। वा डरे जी म्हाय राज 1 


व्यय थार पाडोस्या न भेज हजारी ढौना 1 
नवकं चौमाम मो राजन 1 धर चसौोजी म्हारा राज । 
पाडोस्या-रौ धण । आम्टी-साम्ही पाठ म्हारी मिरगानेणी । 
उट सवारी मो देवै जोकभा जी म्हारा राज 1 


आओकगभ थारे भायलडा -नै भेज हजारी ढोला । 
चतर चौमास ओ राजन 1 घरवसो जी म्हारा राज 1 
भायलडा - री धण । ऊदाखादी नार म्हारी मिरगानणी 1 
उठ सवारी ना क्षग्धो वा कर जी म्हारा रज 1 


ओग यार हालीडा ~ नै भेज हजारी ढोला । 
अप चौमासै ओ राजन 1 धरवसोजी म्हारा राज । 


जेथे पना ~ मारू 1 नओीढग जाय हजारी दाला 1 
वरजे चढोना जी वने-रा मान्यिाजीम्हारा राज 1 
नग मोरला वरज्या ना जाय म्हारी मिरगानेणी 1 
इण स्त बील जी वन~-रा मोरिया जी म्हारा राज 1 


जेथे पना - मारू । आदा जाय हजारी ढला । 
वरज च्ढो ना जी नभा वीजली जी म्हारा राज । 
वीजढडी धण 1 वरजी ना जाय म्हारी मिरखानणी 1 
इणस्न चमक नो अभा वीज जौ म्हारा राज । 


जेयै पना ~ मार ! ओग जाय हारौ ढाना 1 
वगज चढो नी पाटोण-रां दीवठे। पी म्टारा राज 1 


१५१ 


दीवल्डो धण 1 वरज्यो ता जाय म्हारी मिरगानणी 1 
वा~-रा तोपरण्याञ गारी ! धरवस्ै जी म्हारा राज । 


जेथे पना माहं 1 ओग जाय हजारी डोला । 
व्सि-रा पियालो जीधण-नैदे च्डाजी म्हारा राज 1 
विस्त गा पियाला धण वरया नपाय म्हारी भिरगानणी 1 
थान पियाला जी काच दूध रो जी म्हारा राज 1 


वडव भर नाया नण हजारो ढोला 1 
असू तो रै जी हरिय मोर भ्यू जी म्हारा राज ! 
लीभी पना ~ मार हिवडे लगाय हनासी ढोला 1 
आसू तो पृषछ्या जी पेच सू जी म्हारा राज! 


तू मत गारी धणे 1 वेदिल हाय म्हारी मिरगानणी । 
अववौ सिधावा तां साग ले चला जी म्हारा राज 1 
शूठ पना-मारू। क्रू न वोल हजारी ढोला । 
सदाई सिधावा जी कद यन ले चलाजी म्हारा राज । 


१५२्‌ 


(७६) 
मोदट्‌ 


ञ्ची ता पिवै डाला । वीजढी 
नीची तो दिव छे निवाण जौ ढोला 1 
ओजीआ गोरी-रा लसकरिया । 
ओढडी लगायर कोटे चाल्याजी ढोला 1 


किण थाने चाद्धा राज । चाछियाजी 
किण थाने दीनी सुगणी सीख जीदढोना । 
साथीडा चाढा म्हान चाचिया जी 
दीरजी दीनी म्दानै सीख अ गोरी 1 
आजी ओ गोरी- ख लसकरिया 1 
ओटूी लगायर कोठ चाल्या जी दाला 1 


च्ढो मतो राधा ढोला । लापसी 
रहो अतो जिनवा-रा भात जी ढोला । 
जीम चढाला गारी । नापमी 
जाय तो जीमाला जिनवारा भतम मोरी 1 
ओजी ओ गोरी - रा लसकरिया । 
आूढडौ लगायर गोट चाल्या जी ढोला 1 


चढोनेतोढाढा ढोला! ढोलियो 
श्हो मेतोषलडा-गीसेज जी ढोना। 


१५३ 
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पौढ चडाला गारी 1 दोलियो 
आय तो पौढाला फूलडा - री सेज अ गोरी 1 
ओजी ओ गारीरा लसकरिया। 
ओचरूडी लगायर कौट चाल्या जी टोला ! 


चटोने चढावा ढोना! सिधक्रो 

काहे तरसावो धण-रा जीव जी ढोला 
जद पग मेल्यो ढोल पाग 
उवडव भ्य छ नैण जौ ढोला 
आस्‌ ता पृ देल पेच-स्‌ 
लीनी छ हिवड समाय जी ढोला ! 
ओजी आ गोरी-रा लसकरिया । 

ओकधूटी लगायर काठ चात्या जी दोला । 


थारी तो भोल ढोला । म्टे करा 

म्हारी तो क्रयन कोय जी दाला 1 
म्हारी तो ओक गारी! क्रा 

थारी तो करसी धारौ माय अ गारी । 
ओजीभओ गारी रा लसक्रिया । 

ओदछूडी लगायर काठ चाल्या जी ढाला 1 


ओजीमोमारी रा लसक्रिया । 

घडी दोय लसक्र थामौ जी ढोला । 
म्हारा ता वाम्या नसक्रमारी) नाथम 

म्हार वावेजी - रो थाम्यो थमसी ओं गोरी । 
नाजीञो यारी-दा ॐ 

आमरूटी लगायर व॑ ढोला । 


(०) 
भिरगो छोड गयो 


मिरग विना मिरमी अक्नटी 
मिरगो छाड गया वन खड माय मिरगी न अकेली 


भिरग~-न दूढण मिरी नीसरी 
दृढो दूढयो ञे वन खड छाण 
मिरगै विना मिरगी अक्पडी 
मिरगा छोड गया वन खड माय मिरगी-न नकवी 


कटय न लाध्यो जुलमी मिरगला 
दृढया दृढया अं राण खमाण 
मिरग विना मिरगी अओक्लडी 
मिरगो छोड गयो वन खड माय मिरगी-न जग्व् 
ठढत - दूढत॒ मिरगी यक गयी 
चै-री आम्या-मे आस्‌ जाण 
मिरग विना मिरगी चैकतनी 
भिरगो छोड गया वन खड माय मिरगी- शरी 
खाय तिवो मिग्गी दह्‌ पटी 
कद ओ ट्ख सह्यो यन जाय 
मिरगै विना मिरगी चतरा 
मिरमो छोड गयो वन-खड माय मिग तपत 


(८) 
मोल 


म्हारा राजोडारी चछिनिच्नि ओद्‌ अगव 


जद म जाऊ राय रमोया माजन-री सुध जाव 
कुण जीम मेरौ राय रमोई कुण मेरो भाजन सरावे 
महारा राजीडारी छिनिषिनि अध अव 


लय दाघड जद पणघट जाऊ साजन-री सुध आव 
गुण ज्ञेलै मेरो सावन कमो कुण मोय माट उटावै 
म्हारा राजीडा-री घिनि-च्नि ओद्‌ आवे 


जद म जाऊ भूरी दुयवा स्ाजनरी सुध अव 
कुण पकड मेने वाढ्ठी पडी कुण मौय दूध दुवावे 
म्हारा राजीडारी घ्निघ्नि ओष्ट आव 


जद मै जाऊ रग-री मडया साजन री सुध अवै 


वुण वृज्ञ सुख दुख-री विया कुण हस हस वतठावं 
म्हारा राजीडारी छिनघिनि ओषु आवे 


टपटप टपक नण दीरघडा हिविडो भरभर अव 
म्ारा रजीडारी पठप्ठ आह्‌ आवे 
म्हारा राजीडा-री चछ्निचिनि आट्‌ आव 


१ 


१५७ 


॥ 


(८३) 
पौपव्टी 


वाय चाल्या छा भवरजी पवी जी 
हा जी ढला 1 दोय गयी चेर धुमेर 
वसण री स्त॒ चास्या चाकरी जी 
ओनजी म्टारी सस सपृतीरा पूत 1 
मत ना स्िधाव। पूरवरी चाकरी जी! 


प्रण चान्या छा भवृरजी गारडी जी 
हा जी ढोला । हाय गयी जाध-जवान 
विलसणरौ भ्त चाल्य चाकरी जी 
ओ जी म्हारी लाल नेणदसा ओ वीर 1 
मत ना सिधाव। पूरवरौ चाकरोजी 1 


छाड चात्या छा भवरजी वाटी जी 
दा जी ढोला । होय गयो सुरही गाय 
दूध पीवणरी सत चात्या चावरी जी 
ओ जी म्हारी सेजारा स्िणगार । 
मत मा सवयो पूरी चाक्री जी 1 


कुण थारा घडला भव्रजी । क्सदियाजी 
हाजी ढोला! वुंण थान क्स दिया जीण 
करणाजी र हुक्मा चाल्य चाकरी जी 
ओनजी म्हार हिवेडरा जिवेंडा । 
मत॒ ना मिधावो पूरवरौी चाकरी जी 


वद्येड बीरनी धुडला गोरी । कस दिया जी 
हा मे गारी । साधीडा क्स दिया जीण 
वाबोसा-रं हृक्मा चात्या चाकरी जी 
ओनजी थारी धण वरज समराव । 
मत ना सिवाव्‌। पूरव-री चाकरी जी ॥ 


चरखातोलेत्यू भवरजी 1 राग्लो जी 
हा जी ढोला 1 पीढो लान गृलाल 
तकेव। तो जत्य भवरजी 1 बीजक्साररोजी 
आजी म्हारा जोडीरा भरतार 1 
पूणी मगात्यू जी क वीकानेररी जी 


मोहर-मोहर री कान्‌ भवरजी । वूक्डी जी 
हा जी ढोला 1 रोक स्पहयगे तार 
ह कात्‌, थे कठा विणज ला जी 
आजौ मेता अरज करू दिनरात 
मत ना स्ििघावो परवरी चाकरी जी 


गारीरी कमाई खासी राडिया जी 
हां गारी । कै गाधी क मणियार 
म्हे छा बेटा सहुकार-रा जी 
हाञम्हारी धणी ओ पियारी घरनार 1 
गोरौरौ कमाईम्‌ पूरा ना पडलजी 


रोक रस्पदया भवरजी । मवण्‌ जी 
हाजी दोला । वण ज्या पीठी पीढी म्नर 
भीड पर जद भवरजी। वस्तल्याजी 
ओ जी म्हारी सास सपूती रा पूत 1 
मत ना सघा पूरव-री चाक्रीजी 1 


१५६ 


१६४ 


(८६) 


फागण फीको 


फागण फीवा अ सहल्या । अक स्याम विना 
फागण फीक्ा ओं 


स्याम विना फागण इसडो पीवा लागञे 
साग फीका ओक लूण विना 
फागण पीवा ओं 


4 


स्याम विना फागण इसडा फीवौ लाग 
भात पीवो जाण्‌ खाड विना 
फागण पीवा ज 


स्याम विना फागण इसला पीकौ लाग न 
नण फीका काजछ रेव विना 
फागण पीक्ा अं 


[11 


स्याम विना फामण इसडो पीवा लाग 
हा पीवा जाप महदौ विना 
फागण पीका अ 


स्याम चिना फागण इक्तडा पीक लाग ञे 
चुडा पका जाण वगडी विना 
फागण पीका अ 


स्याम विना फागण इमडा पीपा लाग भे 
सविण फौका हरिया्टी विना 
फागण पीवा अ 


स्याम विना फागण इसडो फीको लाग अ 
वन फीका ज्य मार विना 
फागण फीको भे 


फागण फीकाअ सहैत्या 1 अक स्याम विना 
पागणफीक्ा भे 


(७) 


सपनो 


सपनो तो आयां मरव-सुलखणो जी म्हारा राज 
गुख्छो तो मोटयो मोरी रे पावरो जी 


सपन में देय्या भवरजी न आवता जी 
कोई मायै पचरगओजी मे पाग 
कै सवज भेजी अओ स्माल 
हाथमे सीसीप्यालो प्रेमराजी 


मागण मोचडया भवरजी-री मचकीजी 
कोई, थी टमक्यो भेजी अओ सेल 
गोरी र आगण खडका कुण कियो जी? 


लीलडी वाधी भवरजी ठाणरेजी 
कोई, सेल धरो धममाठ 
आप प्रधारचा माण्जी मलमेजी 


ठ्मदटग मला भवरजी च्ढ गयाजी 
कोई, खोला ध्ण मजड किवाद्र 
सक्छ सोनो वीज्छसाररी जी 


हाथ पकड भवर्‌ बटीक्री जी 
काई वृक्षौ म्दार मनडरी वातत 
अखिया निमाणी पापणदखून गवी जी 


१६६ 


सपना वैरी । तनमार द्‌ जी 
कोई, यारी क्तलञ जो अं कराय 
सृती तैष्गली भवरजी-री गोरडी जी 


वयानै अओ गोरी धण । म्हानेमारदोजी 
करई, वयु म्हारी क्तलओजी ओ कराय 
म्ह सपना दलती रेण-रा जी 
सपनारेवरी। तै असी करीजी 
कोई, जसी करना जी कोय 
धोखं सं ृढ ली भवरजी री गोरडी जी 
म्ह छा सपना सरव सुलवणा जी 
वाद विठडया-ने देवा भे जी ञे मिलाय 
म्ह छा सपना दटती रेण-रा जी 


१६७ 


(र्न) 


मारो क्रागचछ्ियारत्तीर 
मारा ओ रतनादें दारी 1 कायलियारेतीर 


नित ~ नित आय क्रक म्हारी 
नीमडली क वीच 
मारो रे रतनादे दासी कायलिया-रं तीर 


कदेय+न आव सायवा मेरा 
क्देय न आवे वीर 
मारा अ रतनादे दासी ! कागतियारे तीर 


व्यू उह्काव मनो म्हारा 
ध्‌ तरसा जोव 
मारा तरै र्तनादे दासी । वागरलियार तीर 


१६८ 


१७० 


(६०) 
जलालो 


सदया मोरी अ 1 
आयोडा सुणीज अं जलालो देसमे 
अन चमक्या भे चारेज देस 
सदया मोरी अओ 1 


आयोड-रा लेसा अ जलाल रा वारणा 
अन मोतीडासू्‌ लेसा नै वधाय 
सद्या मोरी ञे 1 


आयोडो सुणीज म जलालो तालर 
जन क्षीणोडी म उड गुलाल 
हया मोरी अ 1 


आयोडो सुणीजै अ जलाला डूगर 
अन वोल्या भ ज्लीणा मोर 
तद्या मोरी भे 1 


आयाडो सुणीजे अ जलालो वागमे 
अन पकिया अओ दाडम दाख 
सदया मोरी अ1 


आयोडो ञे सुणीज जलालो वावडघा 


अन निरव रदी तै पणिहार 
सदया मोरी भ 1 


आओयोडो भे सुणीज जलाला चौवटे 
अन दूम करं सुभराज 
सहया मोरो अं 1 


आयोडो अं सुणीजे जलालो प्रोठ-मे 
अन प्रोिया 1 प्रो उधाड 
सदया मोरी ओं 1 


आयोडो अ सुणीज जलालो आगण 
अन दधे वृूढा मेह 

सहया मोरी अ । 

वाकडली मृछा ग जलालो मन मेल द 
अन हिविडत्‌ लेवा लगाय 
सहया मोरी अं 1 


पटिया पेचाो जलालो मने मेल द 
अन नेवडा -सू लेवा समयाय 
सहया मोरी अ 1 


१७० 


(६०) 


जलालो 


सदम! मोरी अ 1 
आयोडो सुणीजँ ओ जलालो देसमे 


अन चमक्या अओ चारेज देस 
सद्या मारी अ । 


आयोड रा लेसा भ जलाल रा वारणा 
अन मोतीडासू लेसा अ वधाय 
सदया मोरी अ 1 


आयोडो सणीज अ जलाला तालर 
अन क्षीणाडी भे उड गुलाल 
दया मोरी मे । 
आयोडो सुणीजै अ जलालो इूगर 
अन वोत्या अ ज्ञीणा भोर 
सदया मारी ञे 1 


आयोडो सुणीजै भ जलालो वागम 
अन पकरिया अ दाडम दाख 
सद्या मोरी भे! 

आयाडो ञे सुणीज जलालो वावा 


अन निरव रदी ओ षपणिहार 
सदया मोरी अ 1 


आयोदो अ सुणीज जलालो चौवटे 
अन दूम कर सुभराज 
स्या मोरो भे । 


आयोडो भे सुणीजै जलाला प्रोठ-मे 
अन प्रोछिया । प्रो उघाड 
सदया मोरी ओ । 


आयोडो भ सुणीज जलालो आगण 
अन दधे चूढा मेह 

सहया मोरी अ । 

वाकडली मूषछा-गे जलाला मन मेल दै 


अन हिवडेम्‌ लेवा लगाय 
सहया मोरी ञं । 


पटिया पेचाढठो जलालो मन मेल दै 
अन नेवडा -सू लेवा समाय 
सघ्या मोरी अ1 
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विनोद ओर व्यग-रां गीत 


(६१) 


वनो म्हासो क्षल गवार 


वनो म्हारा असल गवार 
वनी म्हारी चातरसाजी चातरसा । 


वना राय~रसोया जाय क 

उकड्‌ वठासा जी वासा । 

वनां म्हारो असल गवार 

वनी मारौ चातरसाजी चातरसा । 


जद म्ह थाठ लगाय 
खीर अक पुरमीसा जी पुरसी सा । 
वनै लियो सवडको मार 
राव आ मीठीसा जी मीठी सा 1 
वनो म्हारो असल गवार 
वनी म्हारी चात्तरसाजी चातरसा। 


जद म्ह शाठ लगाय 
सीरो अक पुरम्योसाजी पुरम्यासा। 
वन लिया गास दोय-च्यार 
खीचडो चोखो साजी चाखो सा! 
वनो म्हारो असल गवार 
वनी म्हारी चातरमा जी चाततरसा 1 


१७५ 


पृस 


(६३) 


माणीगर-रो घाटी-मे 


म्हारां महल डगर रै उपर 
माणीगररो धाटीर्मे 
म्हारो महल पथर-स्‌ चिणियो 
माणीगररो माटीमें 


महारा महल-री ऊनी चोटी 
चोटी प्र आभां बघ्चो 
ढाला-रे गढ-री नीची चोटी 
चोटी पर वादर बयो 


महारा गढ-~र बावन मोरी 
मोरी -मोरी पर पट 
मार्जीर गढर वावन मोखा 
मोखा मोखा घुडसाठा 


समदवुरज पर मारूणी वटी 
तातै पाणी पग धवं 
नीचै ज्ुक्क देखण लागी 
मास्जी मडवा पोव 


समद-बुरज पर मारूणी वटी 
दूध पतामा पीव 


नीचै नुव देण लागौ 
मार्जी रावड पीव 


ञ्ची होक लेलो दीयो 
भेक्लडाये यावो टो? 
म्हाने देग्र ^र लुफवा चास्या 
म योती--वितजावोष्ठा ? 


महान गडगड हसी भव 
माण्जी सूचठ भरिया 


(९५) 
मागणहोसो माग 


मागणका दिन आज वाई 1 
मागण लोसो माय जी 
वीर ~न मतं कहियो बाई ॥ 
मरा दिल दरियाव जी 


मागणको दिनि नाज वाई । 
मागण हाय सामागन्यौं 
गैणा मत ना मागा वाई 1 
उन्य का क्िणगार जी 

गणा मायलो काटा देस्या 
मोती लेस्या काढ जी 


मागण ~ का दिन नाज वाई 1 
मागण ह्य सा मागजी 
रिपिया मतना मागां वाइ 1 
अली -क्ा सिणगार जी 
रिपिया मायलो टकेवो देस्या 
पीसा लस्या काढ जी 


मागण का दिन नाज वार्‌ । 
माग्ण टोयसाो माग ल्या 


कषडा मत ना मागो वाई 1 
वुगचै को सिणगार जी 
क्पडा मायली आगी देस्या 
टुक्वौ लेस्या काढ जी 


मागण ~ को दिन आज वाई 1 
मागण होयसो माग जी 
वरतण मत ना मागो वाई 1 
चौकं - को सिणगार जी 
चरतण मायली चमची देस्या 
्ञावो लेस्या काढजी 1 


मागण-वौो दिन आज वाई ! 
मागण -दहोयसो माग ल्यौ 


देशप्रेम ओर वीरता-रा गीत 


(९६) 
वात्हो लागे छ म्हारो देसडो 


वाल्दा लागैष्ठं म्हारो देसडो अलो 
कैमकर जाऊ परदेस वाल्हा जो 


ऊचा-ऊचा राणैजी - रा गोपडा भे लो 
नीच महार पीष्टोक - री पाठ वाल्टा जा 


वादक छाया देस -मे अ लां 
नदिया नीर हिलोहिक रे वात्दा जो 


वाद चमकं वीनढी अ लो 
चमके-चमक ड लाय वाल्हा जो 


सरवर पाणीडेन म गयी अं लो 
भीजे म्हारं साक्ूढ-री कोर वाल्दा जो 


वाल्हौ लागैषछठं म्हारो देसडो अ लो 
केम-कर जाऊ परदेस वाल्हा जो 


पृद्ल 


(६७) 


सुरामोरणमेसक्िया 


मूरा ओ रणम जृक्षिया 


इयाया वडा ओ दादाजी वरज रहा 
वेटा 1 मती जावो रे राड 
सूराओ रणमें जुृज्िया 


जाया । नटी ऊमर यी वैसे 
मूरा । क्गूकर ढावोला तरवार ? 
मूरा ओ रणम जक्षिया 


दादाजी । पाष्टा परा ता म्हारोकुढ लाज 
लाजै म्दारौ मातावारो भान 
सूराभो रणम जुक्ञिया 


सूरा भाला राया जौ वाम्‌ न्तम 
मूरा वर्या ~ री वाजी षमरोढ 
मूर नो रणम जृक्लिपा 


मूरा गाडी बाढी जी क्लीणी रेतमें 
सूरा नम-नम वाही तर्वार 
मूरा ओ रण में जुक्षिया 


सूरा इ्ाडया-याडया व्दैमौ देवग्या 
सूरा मैला - मैला द्दैगी राड 
मूरा आ रण-मे जूचिया 


सूरा सीस पडवा ओ धड तडपिया 
सूरा ग्गता-रा मान्या खोसान 
सूत ओ रणमे जुन्षिया 


१६० 


(ह्न) 


सती माता 


क्ठा रा वाजा वाजिया 
हरजी - सू हेत लभ्या 


क्टा-रा धुरिया है निसाण 
हरजी सू हैत लग्यो 


कैरपुरा- रा वाजा वाजिया 
हरजी - सू हैत लग्यो 
राणी मा सतौ रा घुरिया निसाण 
हसजी - सू टैत लम्या 
धाभाईजी - न वेग॒बुलाय 
हरजी सू दहेत लग्यो 
म्हारा वनजी-नै सपाडा कराय 
हरजी - सू देत लग्यो 
दरजी कनै वग वुलाय 
हरजी - सू देत लग्यो 
राणी मा सती रा पोसाक सीमाय 
हरजी - स्‌ हेत लग्यो 
सनीडा - नै वेग॒वुलाय 
हस्जी - सू हेत लग्यो 


राणी मा सतरीर गेणो पराय 
हरजी -सू देत लग्यो 


बयूकर छोडधा मेडी-गोवरा 
हस्नी -स्‌ देत लग्यो 
राणी ! क्यूकर छोडधा रगमैश्ल 
हरजी - सू हेत लग्यो 


हस-हस छोडधा मेडी-गाखडा 
हरनी -सू रेत सग्यो 
मुद्कर्त छोडया रगत 
हरजी ~ सू देत लग्या 


दूध सीठावत दानिया 
दर्जी - स्‌ रटेत॒लग्यो 
वाया ! कयूकर डोवोला आग 
हरजी -सू देत लग्यो 
ज्यू जठ डायो माष्ठी 
हरजी - सू हेत लग्यो 
वाया । यू ोवूला जाग 
दर्जी -म्‌ रेत लग्यो 


या गावा रे गोरे 
हरजी - स्‌ टेत लम्या 
लवी वधी खजूर 


हरजी - सू हेत लग्या 
जा चढ सती माता जोवियो 
हरजी - सू देत लग्यो 
वाया । सरग नेडां घर दूर 
हस्नी - सू देत लग्यो 


१६१ 


राजाअजीतसिह जी राकृढ वहू 
हग्जी -सू हेत लग्यो 
राजा भीमसिहजी-रा धीय 
हरजी -सू देत लग्यो 
तारो तारो पीवरसामरो 
हरजी सू ठत लम्या 
तारयो है मायमोसाठ 
तारया है माय मासा 
हरजी - सू हेत लमा 


(६६) 
मोरा हटजा 


आषा गोरा । हट जा 
राज भरतपुर - कोरे मोरा! हटजा 


भरतपुर गढ वाको 

क्लि रे वाकोरेगोरा। हट जा 
तू मत जाणे रे लडरेवेटो जाट-को 
ओ कवर लड रे राजा जसरथ -कोरे 
गोया । हर जां 


गढरे ऊभारे म्दारा वाचन भरू 
कागरा ऊभी रे चोसठ जोगणिया रे 
गोस। हट जा 


चकर चलावेला म्हारा वावन भरू 
खप्पर भरला म्हारी जोगणिया रे 
गोरा । हट जा 

आछा गोरा 1 हट जां 

राज भरतपुर को रेगोया। हट जा 


१६४ 


(१००) 


यान रग सौ कूप नरेस 1 


कूपा राजा 1 कौटा-गढा रे किवाड 
ओ थाने रगमौ कूप नरे । 


दिखणी आयां सज दढा प्रयी भरावण पसं 
कूपा। ता विन करुण कर म्टागी मदत महस 1 
कपा राजा 1 कोटागढारे ङ्वाड 
जो न रग सौ कूप नरे 1 


सुख महला नह सोवणो, भारन क्लल्ल सेस 
ता ऊभा दछरपत-तणा 1 मूरधर जाय महेस । 
बूपा राजा काटा-ग्ढा रे विवाड 
जो थान र्ग सौ कूपा नरे । 


विदा हवा ब्रजपाढसू, कनी अरज महेस 
जीव्‌ जव लग जाणजो कदेयन भिक्रमी दे 
वपा गजा । कोटागढा र क्िवाड 
जा थान रगसौ कूप नरे 1 


जानौवामा मेडत माने दिवणी देस 
दढ दिपणी रे उपग वणियो बीद महस 
कूपा राजा । कौटा-गढा रे क्िवाड 
आ थान रग सौ कूप नरे । 


महेस क्ट सुण मेडता, साची साख भरे 
कुण भिडसी, कुण भागसी, देखं जिसी क्टेस 
कूपा राजा । कोटा-गढा रे किवाड 
ओ धानै रग सौ क्प नरेस 1 


कूपै वाहौ कौप कर तोपामें तरवार 
डीबोईनै मारता गयी सतार वात 
कूपा राजा 1 कोटा-गढा रे किवाड 
ओ थान र्ग सौ कूप नरेम 1 


दूना ज्यू भागो नही, दाग न लाग्यो देस 
वागा - खागा वाकडो महि वाकां माहेस 
कूपा राजा। कोटागढा रे क्िवाड 
ओ थान रग सौ कूप नरेस 1 


पग॒जडिया पाताच्छिया, अड्या भूज अमर्स 
सेन क्षदिया तरवारिया मुडिया नही महेस 
कूपा राजा 1 कोटा-गढा रे किवाड 
ओ थान रग सौ वूप नरेख 1 


सूटौ म्हागौ लद कनाया, सूट्वा नौ लख माल 
म्हारी धराम हन्या डगजी, लूटलूट क खाय 
अथक ताय लूटी क्तारा, ज्व लूट्गो टेली 
भास्चामी ठम प्ठगी, हानी स्यियाकी धेली 
सेा लिख परवाना भेज्या वड सा्वनै देणा 
ङ्गसिघि म्हारे लार पडग्या पकड वैद क्र लेणा 
अगरेजाने पपर पड़ी जद चगो एौजा व्यार 
रात रातकौ करी मजल व पूची सीकर माय 
मीकर्स परतार्पामिध । म्टान इम दार पक्डाय 
म्हारा लाग बाई भतीजा, पक्डाया ना जाय 
शडवासम व्ठा इूगजी माल गोठ्का सोय 


मीकररह व चाली फाजा, क्डवासम आयी 
जमसपास डया सिपाही घेरा दियो लगायी 
सड्वाति-का भरूसिष । तु ट दे वायर आव 
कपरडा द इग -ठार, नहि धरा कदय माय 
राठो वधां मत क्रो, कोई, ना ग्दवेका वाम 
जीजो लाग गजी सम हाथा दू पक्डाय 


मोरक्षदीग्री दारू क्ढावे, आगण भटी तुडाव 
दारू पायर कर वावलो मेडी माय चठाव 
च्यार फिरगी नोट बख्या व्यार चढ गयामेडी 
ङग्िषिन मूता पक्डया, पगा ठेक दी बडी 
हाया घानी ` हथक्डी रे! गम ताप-जजीर 
आख सलौ जद इूगन्दार मो हयो धणौो दिलगीर 
गडवड चाव अगढी, वो क्टक्ड चावे जाड 
नण जगै ज्यू दीवला, ज्याकी सवा हाथी नाड 
जदयू वोत्या दूग्सिघ, थे सुण ल्यो फिरग्या । वात 
फिटिपिटि थारी जामणवष्छी, फिटफिट धारो वाप 


आठ गादडा भिलथ जाया, करयो सिघ-सू धात 
सूत सिष-न धोखं पकडयो फिट-फिट थारी जात 
मेरी अकेली जानरहै,रे 1 थारे प्ठटण सार्थ 
अकर दीलो छोड चो, थानं फेर दिघाऊ हाय 
भरू्घन भली विचारी, भलो निभाया मेढ 
आषठी करी जुवारी मेरी, भलो दियो नारे 
दुनियाम त नाव क्ढायो, मूढो हयग्मो को 
भाण भनेई कं लागत दगावाजको सारो 


ड्ग -दार-ने पक्डकरवा पीजस दियो विठाय 
आगरकं लाल किलै-म दीन्‌ छं पूचाय 
क्पनी - सा निरखण-ने आयो, राघड वडो हस्यार 
भभव ता मायो क्र, नैणा ज्र मुसाल 
इसडो राघड भक है, रे। जे होवे दोच्यार 
मार-मार किरु्यान कर दै क्ट्यकत्त-कं पार 
दा वौतल दारू-कौ पीव, पका पेया च्यार 
भनमल याजायो व्वराणी न्दारा हदा न्दार 
लाल विलैक मायने ङग दार रवनलेणा 
हक्म नही छ काठ पाणी, नजर-कद कर देणा 


(४) 
सोकर हृतौ चढयो उवारसिघ, गढ वरोठ-म नाया 
सलोटधो जाट, करणियो मौणो दानू सरागे नाया 
सहोठी-नै ठी जाजमा, दोय रही मतवा 
चोतलत्ता जगजग कर, कोड, प्याला श्र पुकार 
नूपीतूपी' दारी, काड कर घणी मनवार 


राणी वायर नीसरो जद कान पडी भणकार 
ऊभी मसलो मारियो, थारी दारू-मे धिरकार 
कंयान वाधो सीस पाघडी, क्यान वाधो मूत ? 
सामो काकौ पडयो कंद-म, क्यो वाजो रजपूत ? 


मतना, ओ राण! मसलोमारो, मत ना काढी मेल 
जेपरे मिली, जोघपर मिलगी, मिलगी वीकानेर 
दोय पगानैे जागा कोनी भाई होग्या वेर 


हायाका हथियार सूप दो, चढ़ी ला-की चेरा 
धोतो-नाडा उरा सूपदो, पगा घाधरी वैरो 
पड्दै भीतर लुक्वर वटो, नणा क्जछो घाल 
मेर क्थ-की वेडी काटू म॒ तिरियाकी जात 


ताजण लाग्या ताजणा स मरदाक खटक्या बाल 
रजपृतावं रग चद्ो स व॒ टु््या कायर लोग 
पाच पान-को वी फरयो ज्वारसिथ सरदार 
कया चायो तेजरा, क्ष््यारे चदगी ताप 
सारा नटग्या भाई भतीजा, सव॒ नटग्या उमराव 
वाचडतै वील्नं ज्ञेल्यो अक लोटिम जाट 


पकी सेर व गेरू गरी, करियो भगवा भेस 
कर मुजरो वा चल्यो आगर, रम राखसी टेक 
नभगरेनं चल्यो लोयियो, ज्यू लका हेडमान 
वैः त्मावलो खवर इग-की, कौ व्वा्गलो प्राण 


(५) 
अआगरन्ब वधवा आगे धृणी घाली सात 
चेवटछेवंड वठ वीता, वीच लोियां जदि 


२०० 


मार पलावी मीट लगावै, करै गजव-का पल 
लौग दिखा अन-जठ ताग्यो, अक भयं वस पून 
आभै-गयम्‌ मुख ना वोक्तं, ठंसो धारौ मून 
छव महिना की लायी समाधी, खूव तप्यो दिन-रात 
छै महीन लागता अगरेजा दृञ्ली वात 
कुण देसा-ह अया, वावाजी । कुण देमान जाव ? 
पाच पचीस थे लेत्या, वावा । धूणी पर ट्टाव 
हुक्म नही छ वड सावका उवन बूच वर जाव 
पाच पचीम वै लेसी, वच्चा। ज्या-क टै धरवार 
साधू भूवा भावका, म्हार ना मायासू काम 
माग्या खावा टूक्डा म्ह रदा रोम-वो नाम 
आवृूजी-ह भाया उतर म्हे गगा न्दावेण जावा 
थार किलैम हार इगजी, वरा दरमण पावा 
खाय कायरी पिरगी वोत्यो, सुणा, सतरया ! वात 
ैमोडातो क्पटी कोनी, नाय क्पटकी घात 
आ साधा-को जिवडो भववै, मेदा द्यौ करवाय 
डगक्षिघि कठटीवध चलो, आने देवो दिखाय 
च्यार सिपाही जग होवो, च्यार सिपाही लार 
जोरी-जपती क्रं मोडतो धरो क्दवै माय 
च्यार सिपाही आगे होग्या, च्यार सिपाही लार 
लोटो जाट, करणियो मीणो, करे क्लि-की सैल 
फिरधिर देखी चारदिवारी, नाय लयायी देर 
फाटक मोरी निजरा काढा, चियो स्वै-बो भेद 
जद वेधवान्कौ गयो बुरज म, मन-मे भयो दुस्याल 
जेव छेवड सित्तर वध्वा, वीच इग सरदार 
सुरत पिष्ठाणी जाट-कौ जद नैणा खल््यो नीर 
छातो भरो, दीवडो उन्नकयो, टुटयो इग बो धीर 


+^ जः 


रग रे थारी जात लादिया। भता जारणी जायो! 
आ मस्ाकी घडी वाजगी, भला भेय सू आयो 
कवेर माथ हाय फेरज्या, राणी-न हिवढास 
भाई-मतौजा-न मुजरा क्हज्यो, माजी नै घणा सिलाम 
जुवारसिघ-नै यू समङ्ायो, चरको वरे सम 
जीवागा तो फेर मिलागा, ना दरमा-वैः माय 
जुवारसिष-नै छाने-सी थे दीज्यो खवर सुणाय 
सात दिनाकी बोलो दीनी कराध पाणी ले जाय 


कायर - छाती का उगजी। तू वायरता मत लाव 
साते दिना-क भीतर थाने धर ल ज्याऊ ष्टुडाय 
वध वाटण षौ वरघौो लादिय इग न्दर टीम 
धीरधावना वधा गने ली आवण-की सीख 


लानि ह नीसरता वा 

लोटयौ भां मोरचा वाड करण्या तव सपीन 
आधी रात पहरवौो तडको जाम्या धूणी ठायी 
भगवा ले जमनाम पव्या, तूवा दिया ज्तिरायी 
जसी रिप्यामं लियो टोडडा, टहात्या रातू रात 
गदे वैठाठवै आया गारव ऊगतड परभात 


(५) 
लाटयता मुज क्सथाम वे करण्य राज-नुहार 
साम उटकर मुजरो ज्ञेल्यो अ्वारसिष सरदार 
तू गयो लोटधा 1 आगर सं काद को सहर - की वात 
कै कहू, म्हारा रवजी । कोर, म्हा-सू कया न जाय 
ङ्ग -हार्नै देख आया काल मिलक माय 
द जैसू मरणो चाखो, बुरा क्दको बम 


२०२९ 


हाथाम ता पडी हथक्डी, वडी पावा माय 
गछमै ताख-जजीर पडी टे, वद पजर माय 
सात दिनाकी बोली लिख दी, कक पाणी ले ज्याय 
मिलणा हव तो मिलो रावजी 1, फेर मिलण-का नाय 


इतणी वाता उडी कचेडया, गयी रावा माय 
राणी रोवग लामी स वा रगमहनक माय 
केवेर रवण लाम्यासव भरी क्चडी माय 
मत रीवा, मत र्दन करो, का, मतना हुवो उदास 


रात-रात परवाना भैज्या भार भतीजा पास 
सेखावते बीदावत चटिया, चद्िया तवर पवार 
अंटतिया मेडतिया चटिया, चढया नचस्का साथ 
च्यार उट गुसाया-वा चदा, दादूषथी साथ 


भरूटी मूढी जान वेणा लो स्ूठा जानकौ वीन 
चुग-चुग केरला कूची माडो, चुग-चुग घुडला जीण 
आपा तौ जानेती वण ल्या, वीन वण भापाढ 
दोय जणा जागडिया वणक सिधू दयौ अरसाठ 
हाथा पगा-वै वाधा डोरडा, भिर साना-का माड 
काना घालां मामा-मूरकी, गढम धालो गाय 
लाल चौभण मामा-मोचा, लाल कनारी जडो 
लान पराघडी रातो वागो, गतै मिय चांडो 


हाथा-का हथियार ले लिया, खावाको सामान 
जान वणायर चत्या नायर, हर राख्लो मान 
रात रात वै चलं जनेती दिनि ञ्ग्या ठम जाय 
आगर-वै तीन्‌ क्तो पर्‌ डर दिया लगाय 
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२०द्‌ 


रग रे थारी जात लादिया! भला जाटणी जायो) 
आ भराकी धडी वाजगी, भलो भेख सू आयो 
क्वरा माथे हाय फेरज्या, राणी-न हवस 
माई-भतीजा-नै मुजरा कह्ज्यो, माजी न धणा सिलामं 
जुवारसिषि-न य समन्नायः, घरकी करं सभाठ 
जोवागा तो फेर भिलागा ना दरगा-वौ माय 
जुवारसिघ-नै छानै-सी थे दीज्यो खवर सुणाय 
सात दिनाकी बोली दीनी के पाणी से जाय 


कायर छाती -का गजी । तू कायरता मन लाव 
सात दिना-क भीतर थान धर ले ज्याऊ घुडाय 
वध काटण वौ करथो लोदिम दग -हारटह ठीक 
धीरधावना वधा इगन लौ आवण-कौ सीख 


लालक्लि ह नीसरता वा 

लोटो भट मोस्वा काइ करण्यां तक सपीन 
आधौ रात पहरको तड भोग्या धूणी छापी 
भगवा ले जमनाम फ्क्या, तूवा दिया तिरायी 
अक्षी रिप्यामें लिया टाडडो, हेत्या रान्‌ रात 
गढ वेठोठ-क आया गीरव ऊगतड परभात 


(६) 
लाय्यैता मुजया क्रयासं वं करण्य राजजुहार 
साम॒ उठकर मुजरां ज्ञेत्यो व्वारसिष सिरदार 
तू गयोलोटवा । आगरं सर कोड्‌, कहो सहर - की वात 
बै कहु, मदाय रवजी । कोद, म्हा-स्‌ कहयो ने नाय 
ड्ग -हारन रदेखर आया लाल किल-क माय 
टु जीण-स मरणो चोखो, तुरो क्दको काम 


हाधाम ता पडी हयक्डी, वटी पावा माय 
गढछमै तोप-जजीर पडी है, वद पौजरे माय 
सात दिना-की वाली लिपदी, काठ पाणी से ज्याय 
मिलणो हवै तो मिलो रावजी 1, फेर मितण-का नाय 


इतणी वाता उडी क्चेडया, गयी रावठा माय 
राणी रोकग लागी स वा रगमटलक माय 
क्वर रावण लाग्यासव भरी क्चेठी माय 
मत रोवा मत स्दन क्रा कौड मतना हवो उदास 


रातरात परवाना भेज्या भाई भतीजा पास 
सेावत्त॒वीदावत चेद्धिया, चटिया त्वर पवार 
अंडतिया मेडतिया चद्धिया चढया नन्का साथ 
च्यार उट गुसाया-वा चदधिया, दादूपथी साथ 


कूटीमूढी जान वणा लो, इटो जानेबो बीन 
सुग चुग क्रला वूवी माटा, चुगचुग पुडला जीण 
आपा तां जानती वण ल्या, वीन वण भोपाठ 
दोय जणा जागडिया वणक सिधू दयौ अरसाढ 
हाथा पगा-क वाधो उाग्डा, सिर साना-का मोड 
काना घातौ मामामुरकी, ग्ढम घाल गाय 
लाल चोभण मामामोचा, लाल कनारी जाडो 
लाल पाधडी, रातो वागो, राते महिय चोडो 


हायाका हथियार लें लिया, सावाको सामान 
जान वणाय'र चल्या नागर, हर राखैलो मान 
सत-~रात व॒ चलं जनेती, दिनि ङ्ग्या ठ्म॒जाय 
आगस्वै तीन वौस पर डेरा दिया लगाय 
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(७) 
जमनाजौ क वावडावे रेड चरतो जाय 
निजर पडो करण्य मीणकी, जद यू बोत्यो नाय 
केम क्रोतो सिरदारा 1 म॒ मीडा न्या उठाय 


हुक्म चल छ अगरेजागनो जोरी जपती नाय 
यो अगरेजी राजहेस थे जां ल्यावोला 'ठाय 
वध्या वध्या घोडामरज्यागा वध्या तन्या उमराव 
गूजरवै नै राजी कर थे ल्यावा दोयर च्यार 


म्यौसिघजी गूजरका वेटा । कह मीडवो माल 
कितणा रिपिया दया मीडका, वेगो मुखम्‌ वाल 
क मीडवां माजनो,स कोड, व मीडकी जात ? 
थे परदेसी पावणा, स कोड्‌, फिरो न दूजौ वार 
मागा माटो भागषछठस यै मीडो माग्यो आय 
मीडा थे ले ज्यावो ठाकरां 1 मिजमानी-क मोय 


थे छागूजर पानती, रे 1 म्ह वाजा उमरोव 
सत्तमेतमे मीडो खाया लाज म्हारो नावं 
गूजर माग्या पाच रिपव्या वी पक्डाया सात 
गूजरकन राजी क्रक मीडो लाया गढ 


दे क्षटका अरतोड खाजन मुद्दो लिमा वणाय 
च्यार लाकडी ताडवै, स काइ, अरथी लयी वणाय 
चाकर चरवादारन स कोद, भहर दिया कराय 
गाजा वाजा वद करया, बोद्‌, लियो सोग-का नावं 
च्यार जणा कध चदियो मीडार्सिघ सिरदार 
आग - नाग मुड्दो चाल, लैस जान - वरात 
सवम्‌ आम वाल्यो नाई वार घालतो जाय 


र्य 


करपनी - साक वामे वा अर्थी दयी उतार 
अन्नण चन्नण॒ चिता चिणायी, नारेलामे दाग 
भारवार फिर जाट लोख लापो दियो लगाय 
धूवैको जद इड उतपडचो, काप्यो वपनी साय 
वाड धोड चक आयौ, गुरजण कृत्ती लार 


चरी क्री, रे जानित्या ! ये मुड्दो दियो जलाय 
मुडदो-मु्दो मत करो स यौ सगढा-का सिरदार 
अयक मुडदौ क दियो स तो वाजैगौ तरवार 
उचै कुढ-वौ राजव, बोट, वावन गढा-का रावे 
सागी वीन-को मामो मर्यो मीडासिघ सरदार 
जौरजी वीदावत वोत्यो, हयी ओरन्‌ नौर 
लाखाको पटायत मरग्यो, नही रामसू जोर 


खाय कायरी फिरगी वोल्यो, नही मरव-की वृटी 
तीन घडी-को तेयो कर दयो, वारा धडी-की वाटी 
तेय ध्डीवो तेरो करकं मेलो घोडा काी 
तीन दिना-को क्रा तीसरो, वारा दिन-की वाटी 
तेरा दिनिको तेरो क्रवौ मेला घोडा काटी 
फिरगी ता पाठो फिरयो, स कोड, करी मन ज्यादा वात 
नाय भरोसा, ये करे, स कोड, या राघडकी जात 


(८) 
वाज्या ढोल, तासद्ठा खुडक्या, पटो ताजिया घाव 
फिरगो चदढम्यो ताजिया स॒ मरदा-का लाग्या डाव 
लोटय जाट ` क्रणियै मीण मताजीन ध्यायी 
दोय षडी-कं मायनै वा नीसरणी रे लगामौ 
छटवा-छटवा कूद पड्या व लाल क्त्लि-क माय 
लाला वग करणियो, नागै लाटयौ जाय 
योल छतो योल दूगजी । देवा वेड काट 
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२०६ 


बायी वुरजम वोत्या इ्गजी जाण धड.क्यो -हार 
म्हारी वेडी काटया, लोदिया । ता निमरैगो नाव 
म्हारी वध-मे सित्तर वधा वा-की परली काट 
कवी राव बेनभाणजी, कैकौ रोवे माय 
वधम वैय्यो क्दै इूगजी सुण रे लाटधा जाट । 
पैना तो वध्वा-की काटा पा म्हारी काट 
वैः जाणैगा सित्तर वधवा, क जाणगा लाग 
ड्ग हार यो यू भाया च्य नीक्छ भागो चार 
वरजं तडक्र वायर बढा वथवा ओक नाय 
दो दिनम मर ज्यावा लायिया! दूनी कर्गी पात 


जे फिरगीनै षरा पड ज्या, पाछो बो फिर ज्याय 
तोप मुहाणी म्टान वचाढे, रटा क्दक् माय 


दतणौ सुणवे इगजी भ वो बोत्या कडा वैण 
ई मूको धणी लोय्या । म्हान आयो लण ? 
मरण-मू जे डरे, लाष्या । तोपा-का भै खाय 
तेगो तेरो करे म्यान-म पठा घर-न जाय 


इतणी वात सुणी जद लोटय तनमन लागी लाय 
छिणी-हभाडा लेय लादियो पडयो कडकडी खाय 
छ्णिया तो र्णिमिण चल सपक हथाडा साय 
अक डोम काढा लोटिय वधा पूरा साठ 
सित्तर वधवा काटिया जद गयी इग-वं पास 
अवकेका छौ? राक्ी! थारी पूरण होमी आस? 


लोटय त्ाडयो पौजरो रे। क्रण्य काटी वेडी 
हाय पक्ड वायर क्रयो, कद वौ वधवाको हेडी 


घोढी म्हारी उरी सौपदचो, खाडो द्यो पक्डायं 
दूढ-दूढ भै फिस्गी मार, लेव वदव्ो काढ 


वध्वं जागे वधयो चास्या सगरा साग ऊर 
चोदस बधवा साथै उट्टटया, नीस्ररणी गयी टूट 
नीसरणी तो दगो दियो, अव दरवाज-नै चालो 
भली क्री, रे वघधवा । येतो काम क्र दियो कालो 
कोई ले लो ष्ुरी-क्टारी, कोर्ई-वरष्टी भाला 
भेक सागै पटो उच्टवै, पवो खव-सू जोडो 
रामाद ज्यू लका त्ताडी, य दरवाजो तोडा 


दरवाजै-वौ मूढ गै अंडी खाट-मू खार 
दरवाजै-वी मारी गै घूर चल तरवार 
त्ग्बारया-का उड दटू्डा, लड लायिया जाट 
मेखावते वीदाचत जूगौ लड नन्वा साथ 
जैडतिया मेडतिया क्ञगड सगडे तवर-पवार 
लड गुसाई दादू पवी, भली चलाव वार 
वाल्यो नाई भादा मारं चाकर चरवादार 
भना नना-का टूक उडावे, लडे इगजी टार 
लाद्यो जाट करणियो मीणा वध-वघध वावतरवार 
चोऽस तो पूरविया काटया, मोढ्धा चौकीदार 
सित्तर तो कावलिया काटया, छारा मुगल पठाण 
ताड अआगरो वायर निक्स्या, वाल्या ्ज-जेकार 
राम दवो फिर किल-म, रोक्णियां काइ नाय 


(६) 
आगर पूरु देय वै चात्या रातू रात 
यधवा-का ता पावे सूजग्या, घात्यो कोनी जाय 
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आगर॑क लाल किलिम वात क्री वा मोरी 
असौ कोप्तकं चढय इूगजी करौ भुवाणै गेटी 
फौजा तो वारी क्री स घोडा-नै दीनी दाढ 
ाक्ञा पिया पतिया, सकोइ लम्या सुसी-का धा 
लाखो जाट करणियो मीणो यधवा-न समन्नाय 
महारा फिरगौो लारा करमी आप आप-नै जाय 


सीकर मायकर नीसरया वा मारी रामगढ पेट 
च्यारतां चपठासी पक्डया सोवा पक्डया मेठ 
हाथ जाड सेठाण्या गोली राखा म्हा पर हत 
भे छो वेटा उदमिषका, म्हे छा ज्याका सट 
घोडान तो घास धतावा, थान बूरो ~ भत 
गादी मिडवा दवा बमणा, घणी क्रा मनवार 
सेठोण्याकी अरज गुणी जद सीतलली पडगी रीस 
मेखान ता म्क्तक्र दिया, मुहा करया वगसीस 
कई दिना-का विच्डया म्हेतो जावा वठोठकं माय 
राणी ऊभी काग उडावे परजा जोव वाट 


वराठ पृच्या इगजी वै दठछवान्छ ले साय 
राणी महला उतरीस वा भर मोत्या-कां वाढ 
आघा पधार, सायवा । थान मोत्या लब्‌ वधाय 
महान मता वधाबो राणी । वधावो लाटा जाट 
म्ह आप नहि आया, म्टान ल्यायो लोटिया जाट 
ङ्ग (हार जाधाण वडो, ज्वारा वीकानर 
काक भतीजा मनम रमी लूटणकी अजमेर 
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3 


कथा-गीत 


जसमा ओडणी 
टोला-मरवण 
सजना 

वायो 


(१०२) 
जसमा भणी 


ओड-रौ ऊचाढो नाया 
आयो माया महाराजा र देस म्हाया लाल । 
हट जसमादे राणी ओडणी रे लाल 1 


आड तां पुणे भओडण उखं 

खागी वाध पठ म्हाया लाल ! 
मैला रे आडा+ भेतो वाधन जाणी 
महाराजा वधाव पा म्हारा लाल 1 


है जसमदे राणी । महाराजा बुलव 
है जसमादे खणी ओडणी । 

म्हाण मोहल निर्ण अय 

मोहल महाराजाः । यारी राणियान साव 
महान म्हारी शूपडी-रो चाव, महारा लाल 1 


महाराजा बुलाव है जसमादे राणी 1 
महारा केवर तिरखण आय 

कवर महाराजा । यानै अपन सोव 
म्हार्न म्हारे ओडा रो चाव म्हारा लाल 1 


दै जसमादे राणी ! महाराजा वुनाव 
महारा घुडला निरखण अय 
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( १०३ ) 
लोलो मरवण 


कुरना ! तू म्हारी वनडी अ 1 
साभठ म्हारी वात 

ढतात्तणा अं ओठभा 

लिखू किणर हायण? 

कररजा 1 धीमा चाला राज! 


कुरजा कह --सुण सुदरी भ 
साभठ म्हारी वात 

ढाला तणा अ नोढभा मरवण । 
लिख म्हारी ठावी पाख 
कुरजा । धीमा चाला राज 1 


मरवण वैटी महल मेरे 
वरजा पसारी पार 
ढोला तणा भे ओभा मरवण 
लिखिया उवी पाख 
कुरजा । धीमा चालो राज । 


ठोलाजी बटा महलमें रे 
मुरजा पसारी पाय 

मरव्ण तणा अ ओढभा, कोई 
वाचिया डावौ पाख 

कुरजा । धीमा चालला राज 1 


२१३ 


एप 


वाडो तं भरियो क्रहला र 
जिण माय नाछा सोय 
साया तो मायला दसं भला, कौर, 
दसा मायलो भेक 

करहला । धीमा चालो राज 1 


दोलाजी क्व -- सुण करहला रे 1 
साभ म्हारी वात 

साक्ञ पड दिन आयम, वई, 
मरवण मेढ नी ञाज 
करहला । धीमा चालो राज 1 


ठोलाजी करहलो थामियो 
जव्यो रे त॒ड-र माय 


पूगा चछिनिर माय 
करहला 1 धीमा चालो राज 1 


पाणीरी पणिहारिया ओ 
सुणज्यो म्टारी वात 
ढला क्व -- सुदरी । म्दारी 
मरवण मोय ओढठखाय 
करहला 1 धीमा चालो राज 1 


हस हस क्व॒ -- सुदरी 
सुण डोलाजी 1 वात 

यारे कारण सुदरी कोई, 
तज दीयो क्िणगार 
क्रटना । धीमा चालो राज 1 


जौरा - रे काजछ - टीकया 
मरण कूखा नैण 

प्रौरा र भोढण चूनडी, थारी 
मरवण मलं वेस 

करहला । धीमा चालो राज ! 
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( १०४) 
सजना 


(१) 
बैठा वावोजी तवत विखाय' 
कागदिया तो जाया जी वावाजी-रे हाड रावरा 
कागद वावाी । म्हान वाच सुणाय 
कार्‌ रे लिस्यो ट वावाजी । कोर कागदा ? 
कागद वार्दजी । वाच्याञना जाय 
छाती तो फाटै अ धारं सजना । टिवडो उक्नल 
भवड - छेवड लिपी छं सात सलाम 
वीचमेतो लिखिया वाई सजना । वेग पधारणा 
थेम्हारावायाजी। वेदिल मत होय 
वारयाता वरमा लग क्ररम्या चाकरी 


क्रियो सजना मरदानो मेस 
करहा ललकारघा अ वाई सजना दद्टनी रात रो 


(२) 
यृह्या सजना गायारा गवाठ 
मीव वतावा रे भादा । टाडराषरी 
याही छं अठी। राजाजीरी सीव 
तालर वाडा आ नटो । सरवर माक्टा 


वृज्यो सजना माठीडा-रो पूत 
वाग वतावो रे माढी-का 1 राजाजी-रो कूण-सो 
योही रं मोटीडा। हाडजी-रोवाग 
आमू तो पाक्या मो गोटी । नीमू रस-भरया 


सजना वद्ली पाभी-री पणिहार 
हौद वतावो अ पणिहारया! हाड रावरो 
योदही ठै ओटी 1 समद-तढाव 
डेरातो ढाठया अ वाई सजना समद-तदछछाव षै 


वृन्ञयो सजना चेजारंरा पूत 
महल वतावो रे भार्ई्ा 1 हाड रावरो 
योही ष्ट ओठी 1 राजाजी रा महल 
कैढ क्लवरप रे भटी । रानाजी-रं वारणे 


(३) 
भाभी । म्हान अचरज टोय 
नण नारी-रा भे बोली ओल मरदरी 
ञओक वरदेवर । वागा ले चाल 
वेरो तो पाडा मो देवरिया । नारी-मरदरो 
नारी होय तो पडया ~ रिडया फल खाय 
मरद हवै तो तोड फूल गुलाव रो 
राजा जैमल पडा रिडया फल खाय 
गायडमल-रौ सजना बां तोडे एूल गुलाव-रो 


भाभी । म्हार मनम भाव रीम 
नैण नारी-रा अ बोली बोलै मरदरी 
अक वर देवर । राय रमोया ले चाल 
वैरो ती पाडा ओ देवरिया 1 नारी-मरद-रो 
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दपण 


नारी होय तो धीरेधीर खाय 
मरद मूषो तो ज्ञट-दे जीम चछ करे 
राजा जमल धीरं - धीरं खाय 
मायडमल-री सजना ओ क्षट-द जीम चू करं 


भाभी ! म्हान अचरज होय 
नैण नारी -राञओेओआ वोन्ी बोल मरदरी 
भेक वर देवर । ले चालो समद-ताव 
वेरो तो पाडा ओ देवरिया 1 नारी मरदनरे 
नारी हायतो ईरा-तीरा न्हाय 
मरद मूष ओ न्हाव समद क्कोठ-क 
राब जमल ईरानीरा हाय 
गायडमल री सजना न्दावे समद काठके 


भाभी। म्दारेमन~- म अवै रीस 
नैण नारी~-रा अ बाली बोल मरद-री 
अओक वर देवर! सेजा मे लेचाल 
वेरो तो पाडा ओ देवरिया 1 नारी-मरदरो 
नारी होय तो फूल जाव मुरञ्चाय 
मरद मूषा री सेजा ओ देवरिया । स ना पड 


(४) 
भोवगमी सजना समद-तवाव 
चुडलो दिखायो वाई सजना वाव हारो 
होगी सजना घुडलल अक्षवार 
दिन तां उगायो ओ वाई सजना वावाजी-र देसमे 
उढठो वावाजी ! ढक्ियो फठसो खोल 
वारा वरसा-री ओ वाई सजना कर आयी चाकरी 


( १०५ ) 
काछ्बो राणो 


(१) 
चादा यारी निरमठं रातत 
नणद भोजाया पाणी साचरी जी म्हारा राज 
चूकल्यो मेल्यो जठ जमना-र तीर 
ईढोणी मेली जी चपा-डाछमें जी म्हारा राज 
फिर-फिर सुदर निस्प्यो है वाग 
दातण रे जी तोड्यो काचीकेठ रोजी म्हारा राज 
घस-घस धोया है पाव 
रगड-रगड धोयी भड्ा जी म्हारा राज 


देखो भावज । किस्यो जिनावर जाय 

जिण-रे मोरा पै मडिया माडणा जी म्हारा राज 
ओष्ठं वार्ह-सा । थारोडो भरतार 

कादे-नै चीयणियो राणो काच्वो 

जवरो जिनावर रणो काछवो जी म्हारा राज 
समदरारा सख्या नीर 

काछवियो कूद वूव॒ पडंजी म्दारा राज 
नाविये री जात कजात 

काछवियो जूवा ज्यू हुलरवेजी म्दारा राज 
काछविय-रो मोटो पेट 

मादी-नै भं राणे काछ्बो जी म्हारा राज 
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२२० 


परणीजो वारईसा । म्हारो क्ड वीर 

मौसौ वोसा क्टीजे राव जीम्दारा राज 
काछवियो नणद ववाई । जठ रा जीव 

ये वण जाज्यो जठरी माच्छीजी म्दारा राज 


(२) 
वावा म्हयरा1 मौय परणावो नाय 
परणीजू नही राणां काव जी म्हारा रज 
आया विडला पाछा फेर माता म्हारी ! 
परते न परण्‌ राणो काछ्वौ जी म्हारा राज 
कुणरेञंवेटा। तनै दीनी सीख 
कुण रे भे चुडलाकी मौसो बोलियो जी म्हारा राज 
भावेज म्हान दवौ छ सीख 
उण म्दान चुडलाढी मोसो वोलियो जी म्हारा राज 


(३) 
अतो चुरथा छ निसाण सदया म्हारी 1 
परणं पधारयारे राणो काछनोजी म्हारा राज 
आयी आयो काच्विय री जान 
कैसर न कसतूरी री वाद अलटी जी म्हारा गज 
ऊचौ चढन जोय दामी म्हारी । 
कंमर-कमतूरी रा डया कुण खोलिया जी म्हारा राज 
जायी टो वाईसा । काछविय-री जान 
केसर ता सकायी जाज्ञी नीरसमजी म्हासा राज 


हानो री सङया । जोवण जाय 
अलबेला आयो सुणीजै रे देस-मे जी म्हारा राज 


उाढीडा। तू छं धरम-रां बीर 

मोही ओकवाय क्लिनती जौड-रो जी म्हाया राज 
वीजोडा धोड असवार 

हसत्या-रं होदे रणो काछ्वी जी म्हारा राज 
ओरा ~ र मुरी कान 

उजव्या तो मोती राणो काछमो जी म्हारा यज 
भौरा-रे वाधण पाघ 

काघ्वियै रे वाको सेवगो जी म्हारा राज 


(४) 
मरजो अ भावज । थारो वड वीर 
जोडी-रो वर टाक्रयो राणो काछठवो जी म्हारा राज 
आधी ओ ओ सदया 1 म्हाने जावण दो 
क्वारी कन्या काठा म्टे चढाजी म्हारा रान 


काछविया रे ! तू पाष्टो धिर आव 
थारे लार क्वारीवियाकाठचढजी म्हारा राज 
सुदर 1 म्हारो ओ नाव॒ हमीर 
भूवाजी हृलरायो राणो काछ्वो जी म्हारा राज 


(५) 
शण रे काछविया 1 म्हारोडी वात 
क्वारी किया काठाकया चै जी म्हारा राज 
अगनी-नै सपाडो का करं जी म्टारा राज 
वठहैतोवच्णदो सायीडाम्हारा 1 
चकती-कञकतो-मे पृष्ठो ज्लोक्सा जो म्हारा राज 
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साथीडा न्दाप्या लीलोडा नारे 
काछ्वजी न्हादी नो हाथ र मूदडी जी म्हारा राज 
साथीडा न्दाख्या हाथा म्माल 
काछ्वजी न्हाद्यो सिरुरो सेवरोजी म्हारा राज 


(६) 
कितो वेटा। किस विध पडो 
लागोमा 1 म्हान कवारी किया रोसरापजी म्हारा राज 


वने लायो वेटा । क्योनी व्याय 
अक तो पूरखबं दोन्दा गोरडी जी म्हारा राज 
आपारं वेया 1 दूसदौ जी गोत 
ञेकं तो चवरी वेदा दा परणं जी म्दारा राज 


१५ 


सिद्ध पुरसा-रा गोत 


जीण मातारो गीत 
पाबजी - रो पवाडो 
तेजाजी ~ रो गीत 


(१०६) 
जीण माता 
[ जीण माता का मदिर राजस्थान का सुप्रसिद्धे तीथहै। यह मदिर 
शेखावाटी के पहाडोमे है । इसते शष्ठ दुर पर हरस का पहाड है जहां हरसनाथ 
भरव फा धान है । जीण का गोत राजस्थानी साहित्य कौ अंक मपुव निधि 
है ॥ गोत घटत वडा है । उसका केवल प्रारम्भिक अशं यहा दिया जाता है । | 


(१) 
हरसा वीर म्दारारे दरतां घाघू-में रे जलम्या दो जणा 
हरस वडा अर छाटी जीण 


जामण-रा रे जाया 
हरसा वीरा म्हार रे 
जाषण-रा रे जाया 
हरसा वीर म्दायारे 
जामणरा रे जाया 
हरसा भाई म्हारा रे 
जामणरा रे जाया 
हरसा भाई म्हारारे 
म्टारी मा-रारे जाया 
हरमा भाई म्हारा रे 
जामणरा >े जाया 
हरसा भाई म्हारारे 
भोदर्या रे साथी 
हरसावीर म्हारा रे 
जामण-रा रे जाया 
हरसाभाई म्दारा रे 
म्हारीमारारेजाया 


अपरणी माता-वै रे जलम्या दो जणा 
मावावतन खोस्या म्हारा गाम 
जलमी-रो जायो रे भावज खोसियो 
म्हासे कोई बुखम साथी नाय 
अवरं ता पटकी रे धरती साभटढी 
जे म्हारी होती जुगम माय 
अकन कवारी नेनायरे विडारती 
कुण पूं नैणा हदो नीर 
कृण रे स्िकवे जक्तो हीवडो 
कुण फेर सिर पर म्हारं हाथ 
कुण वुचकार रे मीठा वोलडा 
कृण वृन्न मा चिन मनरौ वात 
कुण रे सवरं विखरया केसडा 
ज दिनि मरगी म्हारी माय 
सीर पीवररोवं दिन उट गया 
भरमर अवि दोनू नण 
चनि छिन आवै रे माय-रा भालणा 


रर 


हरसा वीर म्दागरे 


म्हारी मा-रारेजाया 
हूरसाकीर म्हार रे 
जामणरा र जाया 
हरसा वीरम्हारा रे 
जलमी-रा रे जाया 
इरसा वीरम्हारा रे 
जामणरारे जाया 
हरसा वीर म्हारा रे 
म्हारी मा-र रेजाया 
हरसा वीर म्हारा रे 
जामणरारे जाया 


हरसा भाई म्हारा रे 
जलमी-रा रे जाया 
हरसा वीर म्हारा रे 
जामणरारे जाया 
इरसावीर म्हारारे 
जलमीरारे जाया 
हरसा वीरम्हारो रे 


जामणरा रे जाया 
हेरसा वीरम्हाया रे 


जामणरा रे जाया 
हरसा वीर म्हारारे 
म्हारी मा-रारेजाया 
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मनरो वाध्योडोधीरज ना वधे 
उक्षे छे समदरियरी षाठ 
गैरीतो गरीरे ्नाढा उठ रही 
जँ ब्हारो जीतो हृतो वाप 
अक्न-क्वारी नै कदेय न काटतो 
करतो बो अवंडा सवेडा स्लाइड 
सार ज करतो छ्िनि-छिन धीय-री 
राव गडा र करतो व्याव 
दूलटी तो तिलबी देतो दातडी 
करला खचातो सौर पचास 
हसती तो धुडला रे देतो घूमता 
मावावल आवै म्हान याद 
नैणा चौमामो क्ञिरमिर लग रथो 


तं भल राप्यो म्हारा भान 
आष्ट ओदढायी रे वौ-रग चूनडी 
रिपिया-मू लागै प्यारो व्याज 
वावलस्‌ प्यारो लाग टीकरो 
मायद सू प्यारी लाग मास 
भनङ-सू नटी रे घर-री इसतरी 
वौ धार पाती मागती 
क॒ लेती नाधो राज वटाय 
किस विध विडारीरे छोटी भाण-न 
क्तो मै लेती धरम री चनी 
कतो मनलेती आगी रे वाय 
देतो तो लेती पारी मोचडी 
भावजडी हज्या रे कूं की सिवक्ली 
अकन-क्वारी न बोत्यारे वोलणा 


जीण म्हारी वाई अं 
जामणरीञओ जायी 
काकबव्यिं छता हरसो 
जामण-री मे जायो 
हरसा वीरम्हाररे 


म्हारीमारारेजाया 
हरसा वीर म्हारारे 


जामण-रा रे जाया 
हरसा वीर म्हारारे 
जामणनयारे जाया 


जीणम्हारी वाई भ 


जामण-री अ जायी 
जीणम्हारी वाई त 


जामण-री ने जायी 
हरना भाई म्हारारे 


म्हारी मा-रारेजाया 
हरसा वीरम्हारारे 


म्हारी मा-रारेजाया 
जीणम्हारी वार्ईञं 


म्हारीमारीङतेजायी 


(२) 

मुड मृड तू पाठी घर-न हल 
ञ्भोतोहरमो करंअ मनावणा 
नावड्यो आड फिर दीनी अडवार 
हारा तो काढ हरमां वापडो 


म्हार लारा तू मत नाव 


म्दारै अग मत दे अड्वार 
थारी मनायी जीवण ना मनै 
मनै मनासी रे वामण वाणिया 
ओर मनासी नाही जात 
कटी मनासी रे हाडे राव-री 
मनतो मनासीरे राजा मान 
ओर मनासी दिली रो पातस्या 
उजढ्ा रधा दच्‌ नै तने चावटा 
हर्य मूगा - कौ ओ वाई दा 
पिरत घला दचू भूरी ोट-रां 
फलवा पोवा दचू भे तनं मोवगा 
तीवण तव्यवा दधू तीस वतीस 
खीर रधा दचू अं गाढद्धरी 
भावज जीमली रे उजढा चावदया 
भावज जीमली थारी दाढ 
पिरत लाये भूरी ज्लोटरो 
भावज जीमली फलका मोवणा 
तीवण जीमली तीम वतीस 
खीर जीमैली वाखड दृूध-री 
चौकी दठव। दचू ओं रतन जडावं री 
ऊपर लगवा दचू सुवरण याढ 
ज्ञारौ भरवा दच्‌ अ पालर नीर-री 
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जीण म्हारी वाई अओ 


म्हारी मा-रौअजायी 
हरसा वीरम्दाया रे 


म्हारी मा-रारेजाया 
जोणम्दारी वाई ओं 
म्हारी मा रीभे जायी 
जीणम्टारी वाई ओ 
म्हारीमारीअजायी 
हर्मा वीरम्हारारे 
म्हारीमारारेजाया 
हरसा बीर म्दारारे 
महासा जामण जाया 


जीण म्हारी वाई ओ 
जामणगरी अं जायी 


हरसा भाई म्हारारे 
जामणरा रे जाया 
हरसा वीर म्हारा रे 
जामणरारे जाया 
हरसा वीर म्टारारे 


जामणखय रे जाया 


रद 


ञ्चोसो घालू तनै बक्षणो 
वैनड ~ भाई जीमा साथ 
विच विच वदा अओ वाला गासिया 


जे ओजू जलमा भेक मयर 
जद रे जीमाला दानू साय 
अद रे वददछराला विच विच गासिया 


असी ञे कटछया रो सिमादचू घाघरो 
ओर मगवा दचू दिवणी चीर 
मात्या जडव। दू थारी माचडी 
सतना जडा दू अ थारी राखडी 
होरा जडा द्यू थारो हार 
विषटियाघडा दचू अ वाई1 तन वाजणा 


भावज प्रह्रेलो थारा घाघरो 
भावज आढलो दिखणी चीर 
भावज परली रे वाली माचडी 
भावजर सोव जडवा राखठी 
भावजे २ नाप नौसर हार 
भावज र राचरे विच्य वाजणा 


दतणी करडाद मत॒ धार 
मान क्योटा प्रा्ठी घर चलन 


अका -रे लाग रै मतीर 
फोगार लाग रे चाय काफदी 
खंजय्या र लाग चायै बार 
ज्ञाडया रलाग चाय > सागरी 
पीपटठ -रे लागे चायै आव 
सावार लागै चाय पौषी 


हरसा भाई म्गरे 
म्हारी मा-रारे जाया 


हरसा भाई म्दारारे 
म्हारी मा-रारेजाया 


हरसा वीर म्हासरे 
जामण-रा रे जाया 


जीणम्हारी वारईओ 
म्हारी जामणजायी 


हग्मा वीरम्हारारे 
जामणरा २ जाया 
हरमा वीरम्दारारे 


म्हारी मा-रारे जाया 
हरसा वीर म्हारारे 
म्हारी मा-रारेजाया 
हस्पा वीर म्हायरे 
जामण-~रा रे जाया 
हरसा वीर म्हारया ~ 
जामण-रा रे जाया 
हरसा वीर म्हारयारे 


जामणरा रे जाया 
हरसा वीरम्हाया रे 


जामणस रे जाया 


फिर ज्या वदरत-रा साचल नम 
जीण आयोटीरे पा ना फिरै 


सिखर आयाडा रे सूरज मृड चलं 
सम॒ वी गयाडा मुड नाय 
जम पुर ग्योडा रे भव्रा मुड चल 
वादछरीरे वृूना पष्ठी मुड चलँ 
ममदर-सू नदिया पाष्ठी आय 
जीण नायोडी रे पाी ना मुड 


कद तन काढी भावज गा 
क्द तन भावज दीना नोल्यमा 


नित-री उठ काढ भावज गाढ 
नित-रौ तो वाल रे अवडा बालणा 
नणद भौजाड सरवर म्हे गयी 
सात सहेत महार साय 
सरवर पर वोत्यारे भावज वोलणा 
अवडी तो सवडी रे दीनी गाठ 
जक्न-क्वारी न दीना रवोतणा 
तन मनमे लागी रेम्हार लाय 
नणामे हिवड-री नदिया तीसरी 
मर्‌ तो लाय वुढरे दाग 
जीव्‌ तो जे रे भावज जीवती 
सोगनम खायी रे सरवरपाठप 
आदा तो लीना रे मूरज-देव 
भावज-रो चाढचो रे क्क्‌ उतारस्यू 
जाय तो वमू म परवत-ङ्गरा 
हरम्‌ लगास्य्‌ रे वीरा1 लाय 
जीता-जी रस्यू जगमे ऊजढी 
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जीणम्हारी वाई ॐ 


म्हारी जामणजायी 


हरसा भा्ईम्दारा र 
जामणरा गर जाया 
हरसा वीर म्हारारे 


म्हास जामण जाया 
हरसा वीर म्टाया रे 


म्हारी मा-गरेजाया 
हरसा भाई म्तागरे 
जामणग रे जाया 


जीणम्हारी वार्‌ अ 


जाम्णदरी ञओ जायी 


हरसा वीरम्हारागे 
जामणरा रे जाया 


जीण म्हारी वाई अ 
जामणरीञे जायी 


दूरमा बीर म्हायगे 
जामणरा र जाया 


जीण म्दारी वाई्‌ ओ 


भ्टारी जामण-जायी 


माक विणादचू ओं वार भोवरा 
नार विणा दचू असरषरताल 
क्टैतो पिणा दग्र ओ मावने वाषडी 


क्यान विगा दं मरषेर-ताल 
धायी ह थारी रे मवेन वावडी 
भेक नोदरमरे दोनू नीटिया 
अव मायदरा चूध्यौ दूध 
जरे प्रालणिये रे दोन कूनिया 
जक आगणमे रान ग शरलिया 
जक वाटविय पियो र दृधं 
जक वाद्किय रे साग जीमिया 
वनद - भाई - रा गाढो नेह 
परवर-~री नायी र॒ताडियो 


(३) 

इतणी निसामी ॐ वैनड । मत हुव 
हस्मा तो चाल था ~ र माय 
चाल वसला अ वाई1 डूगर 
गुण तां केरलो थारा राज 
गण ता स्प्राठ परजा वापडी 


राम ता भरमि म्रा 'राज 
रामतो स्खाठ अ परजा वापडी 
मुडमुड तू पाठो धरन जाय 
भावजतो विनख र कुट मे भेकली 
भावज थारी जासी म अपण वाप-कै 
वृह रसौ भावजञ्या-र भाय 
भायारे सहार ओ उमर काढसी 


हरसा वीर म्हारारे 
जामणरा रे जाया 
जीण म्हारी वाई अं 
जामण-री भ जायी 
हर्सावीरम्हारारे 
जामण-रा र जाया 
जीण म्हारी वाई्‌ अओ 
जामणरी अ जायी 
जीण म्हारी ब्राई अ 
म्हारीमागीञजायी 


हूरमा वीर म्दागारे 


म्टारीमारारेजाया 
जीण म्हारी वार्ईभे 


म्हारी मा-री मेजायी 
जीणम्हारी वई ओ 
जामणरी अओ जायी 


हेरमा वीरम्हारारे 
जामणरारे जाया 


जीण म्हारी वाईओ 
जामणरौ जरै जायी 


हूरसा वीरम्दारारे 
जामण-रा रे जाया 
हरसा वीरम्हारारे 


विस विध चात रे ककरो नाव 
वस॒ वध ना रे अपणं वापरो 


अमर ह्वैलां यो बुक्ते नाव 
कीरत तो वधलौ मे माय' र वाप-री 


दुनिया काढेली मने गाठ 
जुग रमे वाजूती रे कुढ-विणासणी 


कुटम-क्वीलो दलो धोक 
दुनिया तो आसी भे थारे जातगी 
जुग -मे वाजाला अ साचा देव 
मीसं॒सुकावं अ राजा-पातस्या 


भोत दुटेलो रे धररो छटाडिवो 
घण रे दुहेलो तजिवा मोह 
भावज उडीक पा्टोत फिर 
भात सुहैलो भे धर-रो छाडिवौ 
चण्‌ ओं सृहेलो तजिवो मोह 
हरसा वायक ना रिरि 
चालूलो थार ्ीजार लार 
धणोतोतापू ओ वन खड डूगरा 
भोत दहेलो रे जुगमे जाग 
वैनड रे वचनारे पा्ठोतू किरः 
पला त्‌ मेल पाठो पावे 


पतौ हरसो अ भरसी पावा 


सेला-रा भर ज्याय गरा घाव 
बली-रो घाव ज जुगमेना भग 
फाटा दूधा-ग रे जावण नालगै 


२३१ 


२५द्‌ 


जामण-स रे जाया 


जीणम्हारी वाईभे 


ओदररारे लोटया 
हस्साम्हारा वाला> 
नोदरय रे लोटया 
हश्सा केटा म्दारारे 
ओदररारे लाटा 
हर्मावाला म्हारा रे 
ओदर-गरे लोटा 
हुस्सालान म्दारा रे 
आदरन्रया रे नोटा 
ह्रमावाना म्हारार 
ओदरय रे जाया 


मेतना मेरौमाता नै 
म्हारी राते 
मतनाम्टासी माताजे 
म्दारी -रातादेद 
मतना म्हारी मातां 
म्हारी रातादर्ई 


हुमा समग्य मोभीरे 
महारा समग्य मामो 
हरम म्टारामोभी र 
आदररा रे लाटा 


फाटयोडा मन मिलवारा नाय 
उज्छयोडा समदर रे वीरा । ना डट 


(४) 

मरती त्तो धिरती जामण यु क्यो-- 
अटक्यौ छ गाडर माही जीव 
जीवणरी रे चित्या कुण कर? 
कुण त यूथा वार्ई-गे मीस ? 
कुणता माडेलौ हाथा राचणी ? 
किणनं क्दैती वाई माय? 
किणसूर्सेलीरे जीवण र्सणा? 
कुण ता करैला वाद-रो लाड ? 
गुणतोक्ञैलारे जोण-रामनावणा? 
आवला वार - त्यौहार 
खणा में वड वड रे रोव जीवी 
आवलो सावणिया-री तीज 
जुग मेसिनारारे वार्ईह-रा वणक्र ? 


मतना वरजीवण केरा साच 
गुम वार्दरी ञे चित्याहूवर्‌ 
मतना कर जीवण वाईरासाच 
म्मी वारा करू मनावेणा 
मतना कर वाई कैसा सोच 
तीज मिनारा नै वाईट क्ट 


वाई-गी मभद्धावण दीनी सूप 
वाई्-र मिर पर छाया गे राखिया 
जे त्‌ राला षट पाप 
दर्गा-मं दावणीरस्या ह वणू 


जीण म्हारी बाई अ 
जामणरो जै जायी 


जीण म्हारी वाई ओं 
जेव घेरो रे मन-मे सोच 
म्हारा मोभीरे वेटा 
हरसा मोभी म्हाया र 
म्टारा समरथ वेट 
हस्म मोभी म्हारारे 
महारा समरथ जाया 
हरसा श्दारोवाला रे 
म्हाया समरथ वेट 


मतना म्हारा वावनभो 


हिवड मड रया माय-रा कौल 
सपने नहि भूल्‌ जेवा सभढावणी 


मरता तो धिरता वावल यू कहयो- 


लारातांछारी रेभाठीचिदक्ली 
हलो ह देय जिमावतो साय 
सायसवारी र सैता वारणा 
हावली साय सवरौ रे रोज 
भाजन-री रे विरिया ऊभी रोवसी 
आवली परघर कैरी वीय 
भाकी-ढाढी.न रे फटा घालसी 


मतना कर बाई हदो सोच 


महारा जढवक्रजामी हाथाहथेत्या मरे राखू चिडकली 

मतनाम्हारा वावकरओ मतना क्र जीव वैरा मोच 

महारा जब्वठजामी घावोअर सेलो वार्दजी आग 

मतना म्हारावावल भो मतना कर जीवेग वाइ रौ मोच 

म्हाया जढ्वढ्रजामी परघर-री आयीन हू रायू पीरमे 
(५) 


जीण म्हारी वाई अ 
जामण-री अ जायी 
जीणम्हारी वाई्‌ ते 
म्हारोमारीअजायी 
जीण म्हारी वाई अं 
जामण-री अ जायी 


जीण स्री यार्‌ ञे 
जामणरी नै जायी 


मरत वावलम्‌ करिया कौल 
चिस विध वावल ग ञवाचावीसर? 
जाऊलो अंक दिनि दरगा माय 
मावावल वृन्ले अ थारी वारता 
मुखडा दिखाऊ क्यूकर जाय ? 
काय्‌ वताऊञेमाय र वापन? 


प्यर्‌ न्यू छद्‌ स्रौ रए 
भावज वारी छटोड्‌ अ पीवर सुरती 
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जीण म्हारी वाई भें 
जामण-री अ जायी 


हरसा वीर म्हायारे 


श्हारी मा-रारेजाया 
हस्सनाय भेर्‌ रे 


म्हारीमारारेजाया 
हरसा वौरम्हारारे 
जामण-रा रे जाया 


जीण जुग वाली ञे 
जुगनारण माता 
जीण जुगमाना ओं 


क्ठट-जुग री भवानी 
जीण जुग मता ञं 


क्ठजुगरीअ दवी 
जीण जुगवाली अं 


जामणरारे जाया 


जीवेतडो विष्‌ तैस्‌ नाय 
मौत विष्छोवा अंतेसू घालमी 


हर री ओक्छा-मूउतरगादोजणा 
अक ज हरसी बीजी जीण 
हररीक्ठछामेरे पाछा जाय भि 
चाल वसाला रे वन-खद टूगरा 
मेवड तो छेवड धृणी घाल 
लोय तो मिढाचा हर रीलोयमे 
दरगा-म माद्यारे वै माता याक 
जाग लिय्यांडा रे भल भल साभठ 


(६) 

अभिता आगर भवानी जाय 
लाया तौ हरमा उतावद्य 
छ्निर्मेतोपूचीने सीकर-र गौरव 
धरती ता लीनी रे पाटी खीच 
दोयतो पगा मे पृगीवनखटा 
टगटगष्टाडा भवानी चह गयी 
वटी है चोटी उपर जाय 
थरह्रता थन्हर दूगर कापिया 
दारता जर भन्न्नयू कल्या 
साम ता वस्या लाम पाप 
छ्क्ड देय वछारे फेग पीषठ्डी 


( १०७ } 
पाब्ूनी रा पाडा 
(गाया रा पवाडा } 


[ पावूजी राजस्थान के चरक दहत प्रसिद्ध वोर हने हं । वे मारवाड ४ राव 
सीहोजी राठौड बे पौत्र धाधलजी कं ्टोटे पुत्रथे ) देवल चारणोका गायोक्तो 
आततापियो कते डने मे उनके प्राण गये 1 पने दिये हृ वर्चन का पालन 
करने फलिभेंवे विह की वेदिका से ठक विवाह कं वीच उटकर चत दि 
ये 1 चे राजस्थान मे जज देवता कौ भाति पूजे जाते ह । अनेकं गावो म उनके 
देहरे पाये जाते ह, जिनमे उनको धीडे पर चदी हूई सूति पूजौ जाती हे। 
उनवे पुजारी प्राय हरिजन हभाक्रतेर्ह) 

पावृजौ क अनक परातम प्रसिद्ध हं जौ शीत बद्ध हो चुरे ह्‌ । उनके पुजारौ 
चसे गाता को गाकर सुनाया करते है इनकी पाडा कहते है 1 इनकी सप्या 
बावन क्हौ जाती है। 

कथा का साराश~-देवल चारणी के पात क्सर नाम कौ भेक अति 
उ्टृष्ट जाति कमै चोड थो \ -पयल के खोची एासद निदराव ने उततम 
पर देवल ने नर्हादौ। इसपर जिदराव उत वर रखने लमा । कुठ समय 
पश्चात देवल ने वह्‌ घोड़ो पायूजा कोदे दी पर दस शत पर कि यदि जिदराव 
उसकी गायौ षा हरण क्रे तो पावूजौ, चाहे जित स्यान मे ओर चाहे जिस 
स्थितिमेहों तुरत जिदराव क्रा पणा करेगे, ओर गायो को वापस लादेगे। 
पावृजी ने यह्‌ छन मान ली । 

भेक बार जब पाूजा विवाह करने षे लि ऊमरकोट मये हू थे जिवराद 
ने माकर देवल को गायो को पेर लियः । गायो के चरानेवाले ग्वाला नीर 
देवल कं पति ने उसि रोका पर बह्‌ नहा माना । उनने करणो माता क्ते नान 
दिरापौ, नित्त पर जिःदरावने कहा कि चारणी भिखारो घरणने फो लख्कौ यो 
ओर भिखारियों कमै आन नहीं मापे जाती । टस पर देवल का पतति मौर उसक 
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दोनो भवाति लडने को तयार हो गये । हुधियारो फं अभा मे उनने जनी 
लादि्ोसेहौ काम लिया! अ-तमे तीनों मारे गये 1 

वु दरूरं पर भक लगडा ग्वाला अपनो गाये चरा रहाया\ उस्ने जाकर 
देवस से सब हाल कहा । देवन तुरत षते केशो बे साथ उडकर ऊभरकोट 
पहुची । बाहर षेसर घोडो को वधी देखा 1 उस्ने क्हा-जिन गायो का मीन 
दध तुजे कुडिया भर भरकर पिलाती यी उनको तो खोची घेरले गया, केसर 
ने अपने कठोर वधन तोड उग्े ओर डादौं को चबाने लगौ । उतने क्ह॒--मत 
डरो पच अपन घर पटूचेगा तव तक भ भो उसका पौछठा करतो हुई पहु 
जाञगी । 

देवल भौतरे गयौ 1 पावृूजी वध्‌ के साय विवाह येदी परथे। चार फेरामे 
संदोचेलेचुङ्ेथे, दी तेने वाङी ये । देवल सामने जाकर पुकार उठी । बोली- 
भगवान ने बुम्हं जोडो बलशौ परमेरी जोडीतां खडित हो गयी । सब हालं 
सुनकर पाबूजी ने कहा-षेने दो प्रेते लिपेरहि,दो बाह्लैग्हग्ये हं उनकोभी 
लेलू भौर चलता ह । देवल भोली-पाव्‌ ) तू भूल रहाहै त्रुनेतोकहाथाकि 
फानसे सुनते हौ उठकर चल दगा, फरे भो लेता हाऊगा तो बौचमे टोडवूगा 1 

यहु सुनते हो पावूजो गठबधन छडाकर विवाह्‌ वेदी से उठ वड़े भे भौर 
सायिर्यों कोलेषर केसरपर चढ़कर देवल की गये छटढाने चल दिपै 1 वधू 
न विवाहित ही हई भौर न ष्वारो ही रहो । ] 


(१) 
इनटे चद्या छपावू मोदया-बेर काट 
कोई ऊनैह चयो वा यौची जायत जोदरो 
जमगण पृमी ठं वापाल भवरकी जान 
काइ जायल-की फौजा ता पूगी कोनम-गढ-क कार्या 
कार्डमें चरणी वै दवटट-वेरी गाय 
काई चरती ता गाया १ जायर खीची घेरो घाणिया 
आडातो फिर्या छा उदोनदूदा दोन्‌ ग्वा 
फ़ाई बीचमें पडयोषरावा देवद चारण कासायया 
प्रीचीनै क्दढायी छेवा करणी-मा-की नाण 
चाई, दटाद्र ता दीनीषवा पादूजी रटोड-की 


करणी तो कटीज रे ग्वा । मगण्याराकी धीय 
कोई, पादतो क्टीजे रे खारी यावट-कौो गादटो 
कोनी तो मानीजं जुगमें मगण्याराकौ आण 

कोई दुहाई तो ना मान सिध गादडिया दौ भोम पर 


इतणो तो गग्परीलो सीचौ । बूडो मत-ना वोल 
कई, छोट तो मुखडा-ह ये मोटी वाता मत करो 
कोनी तां आव रे सीची । थाने मूडी लाज 
कई, सूनी तो खावड-मे रे थे गाथा खेदण अाविया 


जे खीची 1 आयी छे था-रे मृखडा ऊपर मूष 
कोई, पावू-व आया पाठे भल भल गाया सेदज्यो 
तीन दिना-की करदे रे जायल वीची-का ! टाठ 
कई, चौथे दिन खावड-को राजा धणी महारो पूगमी 


तीन दिना-कौ टाक करे व जुग-मे कायर लोग 
कोई, सूरा तो न्हारा-का रेव वार क्र्ोडाना फिर 
कह दीज्यो रेगाया-का स्वाट््या ! थार सिघ नै जाय 
वो, गाय तो लावगो पूरी खीच्या-कौ सिचनाठ स 
हिम्मतहोतो अगवगो बो चदव म्हारं लार 
का, नाही ताम्‌ पर प्रत्लो ले-वं वठ्यो रगोकोटमे 


इतणी कव दीनो घुडलो गाया लार लगाय 
सोई, चरती तो गाया-करे वो मारण लाग्या कारडा 
उदै-दूदै भ्बाठा-र वा उपडी तनमे रीस 
योई आग-पलीता लाग्या छ देवे चारण तै सायवै 
उनदै-दुदे लीना अप्-का गेडिया सभाय 
कई रण-सेलो उठायो रे देवछ चारण क सायव 
आमा-सामा विच वाजण लाग्या छे वास 
मोई गायानव खुराम रे यै खोपरिया कट-क्ट पठ 
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रण 


उटइटवौ लड छे र॒व उदा-दुदा ग्वाठ 
काइ वथ-वध-क लड ष रे देवद वारठ-कौ चालमो 
क्ठतो कटीजे रे खीची-की सगढी फाज 
कई कठ तो कटने र निहत्या तीन गवादि 
लव्तालटता टौगी छवा पूरी सवा षार 
कोई जायल खीची जीव्या रेव हारया राय गवादिया 
उदो-दूदा पिया छ गाया क्री लार 
काई, गाया क मूढागै पडया दवछकेरा सायमो 
कही छे जायनन मरते धिरतै ग्वा वात 
वई, बुरी ता करी रे जायल 1 मून घरन तूिया 
मत-ना तू हाजे रे जायल । मन मे घणा सुस्याल 
कई, म्हार ता मारथै-को वदल्छो धणी हमारा कटसी 
जवौ रेवन वो गाढो सुणताधिरता हाय 
कंद, खवर ता कर दीजो गे देवद चारण-वी पाठम 


(२) 


वच्यो ता सखुच्यारे अक खाडिमो गवाल 
करटं जायता कूक्याषछर देवल चारणकौ पिम 


सूती छं चारण वीरा । गुखडाकौ नीद 
कई थारीतागायामे चारण । ग्रीची धाडाफरिया 
कूटो छ र ग्वा वीरा । ्ूटो मती वाल 
कई, काईता खीचीरो मूढा म्हारो सेद वाढ्दा 
कार्‌ रेता ग्वा वीरा! प्रीधी भूडी भाग 
कई, कार्ता वालछरे तू टधदह्याकीषाकम 
कानी वालू अ चारण राणी! थारे नागर इूट 
काई, सारो तो वाठ्दा पूम्यो खीची-की खिचनाठम 


कोनी पीधी अ चारण राणी । धोरा री भूडी भाग 
का, कोनी तो बोलू देवढ । दूध दह्या की छाक-मे 
जिणतो गाया-कं भं देवक ! सती मूगढठ धूम 
काई्‌ वातो गाया-कै अ खीची मारे कसक्स कोरडा 


लीनो क्यूनी रे म्बाढा बीरा । करणी-माता-क। नाव 
बाई, दुहाई तो दीनी क्यू-नी रे पावूजौ राठोड-की 


कोनी मायो अ जायल चारण 1 करणीजी कौ आण 
कौं दुहाई ना मायो अ वो पावूजी राटोड-कौ 

मारया-मास्वा ते यारट 1 थारा उदा-दूदो ग्वाल 
कार गाया-क मूढा अओ वारे मारवा समरथ स्याभन 


धीरो ररे ग्वा वीरा! चनेयक धौरज राख 
काट, मूग्ज रौ साखा म जाय पुकार -ग री कोटटी 
क्दता रजपूताण्या 1 करवा द्‌ म राड 
काई, लावी त। चाव।-कं, रे पराद्‌ वाकी काची 
मूषा ता विक्वा दू रव काममणिया मजी 
कोड, मघाताप्रिक्वादूरेम चुटला ठनती-दत स 


( \) 
स्पता विकराट देवद तीनो छं वणाय 
बोई, सिरा तो खोत्या छ दवल भवानी काढा क्मडा 
उही छवा देवद भवानी नाय लगायी वार 
काई, जाय तो पूगी छखिणमे मोटार गट-काटमे 


जदतो पूगी छ वारण सोढा-कैरी पाट 
मोई, नागता वधी षरे वा घोडी कमर कात्वो 
दगया ्टेवौ केसर घोडे भवानी-करेरा ल्प 
बोई उभीतोहरणायोरेवा वेसर धोडी ठाणे 


२३९ 


1 


ज्यागाया-कौ केसर था-न पाती कूढा नर भर ट्ध 
बौद, वा त्तो गाया-कै ओ वीची मारक्मक्समोरड 
किणरो पौवोमीअओ केमर। वालो मीढो दध 
कई, सुरट्लता जा पूमी जै व पीच्या री चिचनाढम 


दतणी मुणता लागी छ केसर तन मन जम 
वई, दावणा दुवागा रे वै ताडचा वीनलठकारगा 
कडक्ड ताचावीष्ठ रव केमर धोडी जाट 
कारं दोलडिय दाताम्‌ रेय वेसर घोडीलादछया 
धीरी रं ञओ वारढ भवानी । मनमें धीरज धार 
कई पूगणकानीद्‌ म खीची नखीच्या रीग्रिचनाढठमे 


(४) 


आयी छवा देवट्ट भवानी रग नगण-क माय 
कोई ऊभी टौ किग्कायी वा कायर जगाढी मोर्य्‌ 


थतो आय धिराज्या आ पात्रू । साढा रीघोढी वाट 
काई्‌ कराठमगढ-न लूटी जनो लरा मूनी जीदर 
याने तो जोरो वगस्यो छं पावू ? सिरी भगवान 
कोई म्हारो जाडो ना पातृ! जुगम खिता गयो 
जेतामे वसती ओ पाव । खीचीजीनक वाम 
कई वथानेतो होती आ पाव । साचवुछम राडडी 
जेदिनम्‌ वसीआपावू । वारीभोमम वास 
कोई दाय घटी भी उण दिन-सूम पाणी सुख-को ना पियो 
मारवा मारा आ पादू 1 म्टागा उदा दूदो गाढ 
कार गाया-व मूढाग सीची माग्याम्टार स्यामन 
थेतो रीक्चा ओषादू 1 रण हयलेवो जाड 
काई, जायत्‌ तां रीज्चयो मो पान । देवक-कैर्‌ वाढ्णद 


यारे तो माढओ पावर । वरस रग-गुलाल 
कोई, म्दारे तो आगण-मे ओ पावू । पड रया छ वै रोजणा 


दोयतो फेर दवछ! लीना म्हे लेय 

मोई, दोय तो फेरा मे चारण } लेय^ग भ्हे वेसर चढा 
भूल्यो रे भुरजात्मा पाव । म्हारा कौल-करार 

कोई, दूध तो लजाया रे थारी कवक्ादे माय-को 
कान सुणता वार चढण-का करिया कौल-करार 

कोई, फेरा तो करवा छा रे भुरजाढरा । अध विच छोडणा 


इतणी तो सुणी छे रे बोली वण पाव कान 
काई, तीजोडे पेरे-मे रे भुरजालो अध विच उठ चल्या 
माडा रे चादा वाघेला 1 धुडला पर पिताण 
बेर, आपाता चालागा रे वेगा गारं गूजव 
चढ तो घुडला परवै होग्या छ असवार 
षाई, चढतोडा मारी छ ॒घुडला र॒वस-कस कामटी 
पड़ी छवा पावूजी-वौ इव्डयिय पर चाट 
काई, घुडला-व पौडाकारे व हडवगटा उठ रया 
चदगी छै पाल भवर-की सागै सगरी जान 
वई, ओकं तो डाम-न छोडयो वैघ्यो अमला री क्ञाकमे 
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( १०८ } 
तेजाजो 

[ तेजाजौ राजस्यान के षटुत प्रसिद्ध लोक देवता ह । ये जातिके जाट धे 
भौर नागोर परगने के खरनाठ नामक स्यान के निवासी थे। उनका विषा 
किशनगद्‌ वे पास पनेर गाव मे हुमा चा \ ससुराल मे मीणों वारा अपहत साछठा 
गूनरो षौ णायोको ्टूडानि के प्रपतन मेवे गभीर ल्प से धायलटृए्‌ ओर 
स्वगवाक्षी हए । पहं घटना भादवा सुदि १० को घटित हुं ) तपौ ते वे देवता 
कै सपमे पूजे जनि लगे । अनेक स्यानों पर उनषी देवलिया पायौ जाती ह । 
उनका सबध नार्गोसेभोहै। सापके काटे हुए को तेजाजी की ताती बाधते 
जिससे धिय नहं चढत्ता 1 

तेजाजी का गौत, जिसे बोगचालमे तेजो षहा जाता है बहत प्रसिद्ध 
आरं पक जनता मे वहत लोकश्िय है । लोकप्रिय होने से उसके अनेक र्पातर 
चने गये ह । तेजाजी क्षा गौत लोक-गायाओं बे श्पमे भो मिलताहै। 

प्रस्तुत र्पा-तर फा अतिम भाग अपूण सा जान पडता है 1 ] 


तेजो 

(१) 
गाज्यो गाज्यो जेठ-जसाढ कवर तजाजी । 
लगता - ई वृछो सावण भादवो 
धरती -रो माटण मेह कवर तेजाजी 1 
आभे - री माडण चमके वीजढी 
सूतो युख भर नीद कवर तेजाजी । 
थारा साथीडा बीज क्ाक्ड वाजरो 
कुण भातो लावे ञं जरणी माता 1 
वरुण लाव वढ्दारी नीरणी 
थारी भावृज भाता लाव कवर तेजाजी 1 
वनड लाव व्छ्दारी नीरणी 


र्ट्‌ 


जूड जी जूड जोत सवारया कवर तजाजी 
कौर, वद्छदा - रा सवारया नाथ-मिरावटा 
वरस्या वरस्यौ दधा वरणा मेह कवर तेजाजो 
आड़ा तो नाडा तेजाय परेता-कासर भग्या 
खोल्या सोत्या वदद नागोरी क्व॒र तजाजी 
सूरजकीी साखाम वा पच्या उगणी ठरमे 
नीना नीचा वाया चतरग ताल क्षर तजाओी 
ऊचातो उचा वाया टीवा टीवी 

ताला ताला वीजी छठ जवार क्वर तजाजी 
टीवा तो टीवड्ा बीजी छं बाजरी 
मूढा मूढा वाया छ मतीर कवर तेजाजी 
काक्ड ता काक्ड वायी टै काक्डी 


(२) 

वावत वावत होगी करटी छाक कवर तेजाजी 
आमं तो पारस-का रे छाडया छं हछिया चानता 
आसतो पास का जीम वठ्या छाक कवर तेजाजी 
वलतो चर छवाक्रा दाणोनोरणी 
दटगी गी खेजदल्या - रो छाहं कवर तेजाजी 
क्वर तो तेज-कोरेवो चाल हट्ियो अक्लो 
खुलिया खुलिया पाछा जुडग्या वल कवर तजाजी 
दछन पीय-का रे हाक्ठीडा हकछिषा जातिया 
जुडत पीय तायी भावेज छाक कवर तेजाजी 
व्छदारी तो लायी रेनयराठी भावजनीरणी 


-तणी मोडी कौकर अयी भावजनखराटढी ते। 
शवा ता मर्या अं मावज । म्टास वाक वाडा 
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धडिया पीस्यो धडिया पायो मोतो देवरिषा गे 1 
सार तो घर-कौ रे पाणीडा ढोयां अओकली 
मणभर दूहुया मण भर विलोयो मोती देवरिया रे1 
साक्रा तपाया रेदेवर अलूणै घौवषा 

वारया वारया सारा नाड - गवाड मोती देवरिया रे 1 
गोवर तो थाप्यो रे उागर सौध्ट पचासवो 
भागी दौडी लायी थारी ठार माती देवरिमा रे1 
वाठकियो भतोजो रे छोडयो विन चूची राबतो 


५, 


-हाखो -टाखा कागलिया-नै छाक भावज म्हारी 
वाक्या भतीजो खावो नानी राइडन 


१ 1 


दरतणा करडा वयापर चाल मोती देवरिया 
थारी आ मगुमराई > मोती भावजना सर 

म॒ लु नार पटू विणे मष्ट देवस्य रे 1 
थारीता व्याही रवा गापर गरे वापर 

इसडो क्दभो भूखायो मोती देवरिया रे 1 
थारोडीता परणीरे वा भातोढाव वापवै 


नीच नीच भभक वाद्‌ रेत कवर तेजाजी 
सिर परतां तेजवरे किलकी षो वरस तावडा 
लग री लग री भीतरलह दाद कवर तेजाजी 
भूप ता तिमियकोरे टूट हो निरण्‌ काठजो 
लाग्या लाभ्या भावजडीरा तीर कवरं तेजाजी 
वाहर-की ता भीतरकीरेवा गर्मी सारौ उकटी 
उपडी उपडी नाभक्वढ्रह रीस कवर तेजाजी 
चलतां हटियै -न र सट-दे तेज थाभियां 


आलाओआलारास - प्राणौ भावन नखरी 1 
तजो तां जावना ञे भावजटी । सरग सामर 


दम्या देप्या पिडढमिडद् कार भावज नरा से 
भावन नग्पगदधी ~ स व पेलणिया-मा पायग्या 


व्तणा जी दतणो दारो मत्त माना माती देवरिया र 
स्मौ तो भावजडौ रे देवररा वर मनावणा 
वटावठा सेजटली-री छह ववर तजाजी 
मृषडा ता धावा र देवस्ा । यदै नीमू 
नीर नीर थारा वैल नागारौ वयर तेजाजी । 
थेभीता जीमोजी भाक्ता भावजवौ हाथका 


येजामा वारप्यारा नै जिमावो भावज -यगक्रीने । 
तेजौ तौ जौमला अ चाव साम्‌ वै हायका 


सृपो सूपो माता-ने रास-पराणी माती देवरिया रे 1 
पलता वौला-नैरे म ्ीप्‌ देवर । भीषणा 


खोल्या म्रोत्या हसू बल नागोरी कवर तेजाजी 
ह्यो तो पटवयो है वो फोगलियाक मूढठमे 


(३) ५ 


भृखा तो स्तिियो आयो माता-रे पास कवर तेजाजी 
रास ता पराणी रे माता-क आगे हाप -पी 


आत्यौतासल्योथारी रास पराणी जरण माना 1 
थारे तो वचा-नओ माता। प्रा म्ह करा 
युणतो कृण ताक्रियोम्हारो व्याव जरणी माताञं। 
करुण त्तो क्री छी ञे सगाई पीटा पालडा 


र्न्‌ 
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वावैजी वावजी करियो थारो व्याव केवर तेजाजी 1 
मामे तो क्री छी रे सगाई पीढा पोतडा 
कीकैदौीके क्रियो म्हारोव्यावजरणी मात्ता अ। 
कुणमीतोनगरीमे ओं जामण । म्हारो सासरो 
परण्यो परण्यो महर्तजी की पो कवर तेजाजी 1 
सहर ता पनेरा रे नाडेसर ! थरो सासरौ 


माडो माडो धांडलिय पिलाण चिमना चाकरका1 
तेजो चढैगो रे उमाहयो सुरग सासर 


थार लीलडो नेलै ना पिलाण कवर तजाजी । 
मादण की पुढ घडया वो जागा-सू सिरक्यो 
पृगो पूगो लीलड -के पास क्वर तेजाजी 
थापीतोमारी छ तज घुडल दी पीठ पर 
केला ज्ञेला सोनछियो पिलाण म्हारा तेजीडा रे1 
थन मले चालू रे तेजीडा । सुरग सामर 
साढी तने नीर धासकूढी का म्हारा तेजीटा रे । 
साढा तोदेसी र दाणा तन हाथसू 


वाध्या बाध्या पाच्‌ हथियार क्वर तेजाजी 
भाला तो लीनो छे तेज वीजचछसारका 

दीनो दीनो पागडिेम पाव कवर तेनाजी 
रिमक्षिम करतो निक्स्यो रे तेजीडो हासता 

पोठी क्डता भित्यो सुनार कवर तेजाजी 
ग्वाड -मेंतो जाता रे मिली ठं विधवा वामणी 

अगण सृण मिली पणिहार रीती वावेती रे 
वाडा -मेमिल्यो ठं रे गाडो सूक काठ-का 

जगण सूण रोया सामा स्या क्व॒र तेजाजी 
काक्ड -में रोय छवा काठमूटे-रो फोकरी 


क्येया कोया माया खोटा सूण ववर तेजाजी 
योला - कौ दाश्योडो वो तेजो वगे उतावढो 


(४) 
दुरमर-दुरमर लीलो भाज्यो जाय कवर तेजाजी 
मुरता तो लागी छ दोना-की सहर पनेर-मे 
होग्यो हौग्यो वेगवो हवा -वौ लीलो तेजीडा रे 
वावडती तो गाया-कै वो पूम्यो सहर पनेरमे 


याम्यो थाम्यो लीलडो घाट कुवै-वौ कवर तेजाजी 
धुटलो तो रोक्यो छठे तेज वड -री छायमे 
योडो पाणीडो-सो पावो गोरियल पणिहारया भे 
तिसिया तो ञायाछा म्ह पथी चाल्या दूर-का 


कुणै कुण-से देसा-ह थे आया लील घोडेगाढा रे! 
कुण-सै तो देमा-न जी पातच्िया पथी । जारिया ? 
आया जाया रनाढ्रा-नू चाल गोरत पणिहारघा ञे । 
अटेतो म्े जास्या ञे महतैजी-घर पावगा 
काई काडई कटीजै थारी जात लीतै घोडेआव्मा रे 1 
नाव तो वतावो रे परथी भारो पातढा 1 


घोढ्ा धोढा वाजा छा म्दे जाट गोरल पथिहारया ञे 1 
नाव तो क्डढायो मेयो घर-काम्टारा तेजियो 


येतो पीवो यारे लीत्दया-नै परावो ववर तेजाजी + 
पाणीटो तो पावाजीम्टे थानं गेसम दारका 


अप पीवा लीव नेजी-न प्राया यर नैजाजी 
मारगिया तां वृन्नपाजी मूती ती पादो 


> 
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वावजी वायजी क्रियो थारा व्याव कवर तेजाजी 1 
माम ता क्री छी रे सगाई पीठा पातडा 
कौक कीक करियो म्हारोव्यादजरणी माता अ! 
बुण-मीतोनगरीम अ जामण । म्हारो सासरो 
परण्यो परण्यो महतंजी की पोढ क्वर तेजाजी 1 
सहर तो पनेय रें लाडेसर! धारो सासरो 


माडो माडो घाडलियै पिलाण चिमना चाकरका ! 
तेजा चदगो रे उमाहया भुरग सासरे 


थारो लीलडो सेल ना पिलाण क्वर तजाजी 1 
माडण की पुद्ध घडया वो जागा सू सिरिया 
पूगो पूगा लीलड -के पासं कवर तेजाजी 
थापीतामारी छ तज धुडलवी पीठ पर 
ज्ेला क्ञेलो सोनछियो पिलाण म्हारा तेजीडा रे। 
थने मले चात्‌ रे तेजीडा । सुरग सासर 
साठी तन नर घामवूडी व म्हारा तेजीडा रे । 
साढा तोदेसी रे दाणो तन हाथसू 


वाध्या वाध्या पाच हथियार क्वर तेजाजी 
भालो तो लीनो छ तेज वीजव्धमार-को 

दोनो दीनो पागडियै-म पाव कवर तेजाजी 
रिम्लिम करतो निकस्यो रे तेजीडो हसिता 

पाठी क्टता भिल्यो सुनार कवर तेजाजी 
ग्वाड -में तो जाता रे मिलो छ विधव। बामणी 

जगण सृण मिली पणिहार रीती वावड्ती रे 
वाडा -में मिल्योष्ठरे गाडो सूक काठक 

अगण सूण रोया मामा स्याढ कवर तेजाजी 
काक्ड -मेंरोयीष्ठैवा कछठैमूढरीफाकरी 


कोया कोया माया खोया सृण कवर तेजाजी 
वोला ~ कौ दाक््योडो वो तेजो वभे उत्ावल्छो 


(४) 
टरमर-दुरमर लीलो भाज्यो जाय कवर तेजाजी 
मुरता तो लागी छै दोनाकी सहर पनेरमे 
होग्यो दोग्यो वेगवो हवा -वै लीला तेजीडो रे 
वावडती तो माया-वै बो पूग्यो सहर पनेर-मे 


चम्यो याम्यो लीलडो वाट बुवद कवर तेजाजी 
घुडलो तो रोक्यो ठे तज वड -री छायमे 
थोडो पाणीडोसो पावो गोरियल पणिहारया अ1 
तिसिया तो ञायाघछा म्हे पथी चाल्या दूरका 


वुण-सै कुण-सै देसा-हु थे आया लील घोडेआद्ठा रे। 
कुणसतोदेसानै जी पातचछियापयवी ! जारिया ? 
अया अया खरनाव्य-मू चाल गोरल पणिहारया अं 1 
अखेतो म्ह जास्या अओ महदैजी घर्‌ पावणा 
कई काई कहीजे थारी जातत लील बाडा रे 1 
नाव तो वतावौ रे पथी भारो पातव्ठा 1 


धोका धोढ्ठा वाजा छा म्ह जाट गोरल पणिहारथा अ 1 
नाव तो क्ढायो अओ घरक म्हारो तेजियो 


थतो पीवो थारे लीलडा-न पावो क्वर, तेजाजी 1 
पाणीडो तो पावा जी म्ह थान रेसम डोर-को 


आप पोयो लील तेजी-न पायां क्वर तेजाजी 
मारगियो तो वृञ्लयो जी महूतजी ~ की पोट-को 


२४७ 


२८८ 


यमवै-ठ्मवै पाव धरोनी म्हारा तेजीडा रे 1 
सासग्यि~-कोलोगरे वो थाने म्ानै निरसी 

निरखे निरख महर को लोग कवर तेजाजी 
भरय तावजाया म उगवासा मूरज नीसरथो 


पूम्यो पृम्यो सुसखरजी ~ कौ पाठ कवरं तेजाजी 
आस ता विलृव्यारे पृम्यो भुरग सासर 


लग रया ल्ग रवा चाव घणरा कयर तेजाजी 
मन-मे ताव रीहैवासासरियकी चीतणी 
सुसगे जी वृद्ैला म्टाने वात म्हार देसारौ रे 
घर-का तावृ्लला व म्दारा कुस सदेसडा 
साद्टाहेढटी वरसी हस टस वात क्वर तेजाजी 1 
साढातो देसीरे म्हान उचा वैमणा 

सादी करमी म्हारा कोड सरग सासस्यि रे 
सासूजी तौ लेसी रे म्ारैसिररा वारणा 

मारौ करसी मनडा वौ चात म्ासू्‌ सुख दुखी र 
नण तोभर-भर क्वा देसी म्ान ओढभा 

मन मे चीत छो विचार कवर तेजाजी 
चित पर तोायी ठी रे सासरियै-री भागना 


। (५) 
खाला खोला पोढी-का विवाड कवर तेजाजी रे 
वाटर प्ता ऊभो छै रे वटाॐ था-क पावणो 


॥ 


खात्या खाया पीड क्िवाड कवर तेजाजी 
हणदटण ता व स्तोड तेजो भीतर पग धरया 

सासू काठेण वटी दध खोरी घयियावी 
दुहती पाता चमवया रे माग गाय “र वाडा 


1 


आयी - आयी सासूडी -नै रीस कवर तेजाजी रे 
खाटीतो वाणी रे सासू -कं मुख-सू नीघरी 
वरडा करडा दीना टै ज्वाव सास्‌ रूम रे 
वोला -बा ता काटा टे तेज-कं तीखा तीरिया 


खायो खायो चिडिया म्हारा वैत लील धोडैभाक्ठा रे 
घर म्हासे खायो छै नित वन वराऊ पावणा 
कोई दिनग कोर सान्न लील धोडैभाठा रे 
दिन-मेताआवष्ट रे वटाऊॐनौ वर पावणा 


खटक्या खटक्या सात्‌ केरा बोल कवर तेजाजी रे 
छाटातो लाग्याछठरे तनमनमेताततेलका 

ओटा ओटा पाव ता धरो नी म्हारा तेजीडा रे 
आग पावधर ता रे दुहाई राजा राम-की 


कटक शेटक लीना धुडलो मोड ववर तैजाजी र 
मनडे-की चीत्योडी रे अधूरी मनमेरह्‌गयी 
दीनी दीनी सासरियै-न पृठ फवर तेजाजी 
आयो ज्याही खाजा रे तेजी न पूठो घालिया 


1 


(६) 


लैरा लरा आयी साठाहैली कवर तेजाजी 
घडिया तो छाडचायी रे अधभरिया पणघट घाट पर 
दीनी दीनी सरगस वद्ाईद छादी नणदलनँ 


न्हावा तो धोवोजी वार्द्नी 1 उवटणयथे क्रो 
थार थार वरम्या दुधा मेह सुगणा वार्ई्जौ ओ! 
घी-का ता च्ैगा जी वाजी । थार दीवला 


४ 


५ 


7. 
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इतणी इतणी गड मता ये वोलो म्डारौ भावजडौ ञे 1 
आरा तो नणदोई तं वैठयां छे गढ सरना में 


कूटी यूढी कान मुण्पोडी हाय गोदा याईजी ओ! 
आस्यातोदेग्यादीजीयाजगमयूटी ना हेव 
उग्या ऊग्यो भत भल सूरज भाण सुगणा गाईजी ओ । 
म्टारातो नणदाईजी नायो है समरय पावणो 
हाया हाथा पाया ष्डो नीर म्हारी नणदूली अं। 
मारमियो वतायाजो म्ह सुसग्जीतरी पाठको 


आयौ आया गौलडा-क। असवार म्टारी भावजडी नै। 
पोटी मे वहत तञ भावजदी। मायड कालिया 


क्या क्रिया मजव जयाय वरण मासूदौ रे 
जस्या ता जवा र निरामया पापिण किया 

जावा जावा ये लीलडाक्री लार म्हारा वाईजीनो 1 
जाटीलो नणदाई जी यार विन पाना मड 


चाली चाली लीलडा-की लार वा चेटी महत-की रे1 
वे ता पडग्या हं रे पावडा सौ ^र पचाम का 

भाग्या भग्या जावे कानी हाथ म्टार तेजीडां रे 
हेला ता मारनी रे पीवनम लाजा ट म 

पाठो पाठा मुद -क्देख नाय नील घाडञढठा रे 
नीतरतारकहूद्लालो द नोट चीरक् 

तूखैत्‌ छ भाण धरम-कीमे लाघछा गजरकी नै। 
सूस्याड जीजनत तू लायी फेर मनायक 


(७) 
चगते-दलन तेजीड -नै थाम लील घोडञादा जी) 
टेलोनतोमार-ङ रेलाघ्ठातेज -न वाभयां 


पक्डी पक्डी सीलडा-कौी लमाम वेटौ गजरी रे 
वाव तो पग-को रे पक्डयो छै लाषछठा पागडो 


चाल्या चास्या थे वित सू साश् म्टारा जीजाजी ओ। 
रात तो मूहाछी ओ जीजाजी । सारी थे लिवौ 
प्य छ्पिग्यो राजा सूरज भाण म्हारा जीजाजी नो \ 
विरघ्ठा-का पयस थी चग चुग वासै वावडया 
पडियो पियो काई ताव धरा-नै म्हारा जीजाजी ओ । 
काईतोहड छो भओ जीजाजी 1 धरम धारो वादस्या ? 


नाही ना? पडो ताव धरानै वटो मूजरकौ ञे! 
धरमतोदहडष्टोभेना लाछा 1 म्टारा वादम्या 

मामू सासू बोत्या अवडा वोल वेटी गूजरकी अ 
भेडी - का लाग्योडा अ वै चोटी लाछठा । नीसरचा 


मतना मतना जावा सासू- को पोढ जोजाम्हारा ओ)! 
आज - को वासो तो वसता जावो म्हारी स्ूपडी 


छोडो छोडा लीलडा-कौ लगाम वेदी गूजरकी ओ! 
ञव -का चढयोजा अम्हे उतरा कोस पचास पर 
रूस्यो नस्या जा-राजुगम राम कवर तेजाजी रे। 
वा-काता मनाया ना माणसना मन 

विम विधसम्स्यो चारो राम वेटी गूजरकवी ञ। 
म्हान तो वतावा ओं थार दुखडा री वारता 


मारया मारया म्हाग आठ-गवढ क्वर तेजाजो रे1 
धाडी म्हारी लेभ्या जो धषी खेदक 


सला तौ पला लावा घोटी मोड वेटी गूजरकी अ1 
आयर तो वसागाअओ वासो थारी दूषी 


२५१ 
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(न) 
चाल्यो चात्यो गाया-की बो लार कवर तेजाजी 
कस-क तो मारो है लीलै तेजी -वं ताजणो 
लामी लागी नही दम देर कवर तेजाजी 
काकड हू ठठता रे धाडया-ने छिन-में नावडयो 


माडो माडो नैके धरण पर पावें कुवधी पापीडा रे1 
चढ-कतोओआग्यो है रे तेजो गाया-रो दारवी 
करिया ये करिया गजव ज-याव दुसटी पापीडा रे1 
भूखा तो मरता - डीडावे वाक वाडा 
मार मारू जीवजिया री मौत दुसदी पापीडा रे) 
क्सिविधतोमारयारे जणगुहै आढ गवाच्ठिया ? 


मृड क मुड-कं पाठो धर न जाय लील घोडेआढा रे । 
थारी तो सूरत पर रे आव म्हान तरसडी 
ससी रासी थारी अलम री माय लील घोडओढ्रारे। 
ऊभीतो किरासीरे आगण मे धारौ मस्ततरी 


थेतोथेता डराया आढ गवाक् दुसटी पापोडा रे1 
धकं तो चदढग्या हा रे अवकालै वनक"हारवै 


[1 


धलग्या घलग्या पाटा वन में दाय कवर तेजाजी 
चमक्णतोलामग्याष्टं रे खाडा वीजक्रमारका 
लडता लडता होग्यो पूरो पोर कंवर तेजाजी र 
चुग-चुग तो मारया छं रे तेज सारा धाढवी 
मोडी मोड़ी पूठी सगठी गाय केवर तेजाजी 
सद्र ता पनेर ~ र मारगिया पृठी हाक दी 


4 


कटग्यो क्टग्यो तेज केगो गात कवर तेजाजी रे 
तिलडातोधरवानरे अली देही ना रही 


पूग्यो पग्यो जद काक्डकं माय कवर तेजाजी रे 
खाय तो तिरवाढो रे तेजो धरणी पर ठह पडयो 
उभो ऊभो छाती ताण कवर तेजजी पर रे 
टपटप तो नैणा-म्‌ रे आसू लील कै ओसरया 
आयो आया पीवणियो माप कवर तेजाजी रे 
विण होमा तेजै-ने रे पीवणियो वरी पी गयो 


८५ 


पूगी पूगी सुरटल पूटठी जाय क्वर तेजाजी 
गायाकौ वो भीटीरे गाया वै साथना मुडयो 
भाग्या भाग्या माप्रस दोय'र च्यार केवर तेजाजीरे 
काक्डमें लाधीदहैरे वा तेजजीकी देही 

फली फली रे सहर मे वात कवग तेजाजी रे 
आखो सहर उमड आयो रे तेज-नै तपना देण नै 


५ 


जनण-चनण की दीनो चिता चिणाय क्वर तेजाजी 
महतैजी कौ बेटी वैठी रे सिर गोदी मेतक 
गोती गोती सासरियै-रो नाय क्वर तेजाजी 
पीवरक गोतीकी रे अगन सतीदं ना चलँ 
अटी-वैठी तक अगनकी वाट क्वर तेजाजी 
तक्ता तो तक्ता दोपारी वै-नै टो गयी 
जोडधा जोडया सूरजदेव-न हाय वेटी महत की 
सती तो पडी छठे ओ वायलिया 1 थारीओट म 
सुण सुणकं विनती सूरज वेटी महतैकी 
सहस तो किरणा हू रे वो साग लापो लाइयो 


५ 4 


१ 


घात्यो चाल्यो लीलडो गढ़ खरनाक कवरं तेजाजी रे 
पडता तो जाव छै रे दै टपटप टपकः रगत-का 


२५३ 


पूम्यो पूम्यो खरनाठामे जाय ववर तेजाजी रे 
जडियै तो दरवाजै > बो आय'र हणहण हासियो 
सुण-कै सुण वँ तेजीडवी सास माता तेजैकी रे 
मनम तो हरखायी रे वहू वेदा आया जाणवै 


५ 


खोत्या खोत्या ज्ञट देसी किवाड माता तेजेकी 
तेजीडो देष्यो है रेऊभो बो रीती पीठ-को 
दैष्यो देप्यो नेजीडै-को हाल माता तेजकी रे 
खायतो तिग्वाढ्ोरे वां दरवाजमे ढ्ट पडी 
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( १०६ ) 
लाजा गूजरी 


थनं देवजी वुलावै लाजा गूजरौ } 
म्टारा देवरा देखवण आव 
आडावछा - रौ गूजरी । 


थारा देवरा रो काई देवणो 

थारा देवरा सरीसी पोठ्या चार 
आटावदा ~ री गूजरी 1 

थ तौ करडा करिया अ जवाव 
आडावछा ~ री गूजरी 1 

दटीरी धायी लाजा गूजरी ! 
आडावद्धा - रौ गूजरी । 

होजामी। थारी डरायीञउ्दा! ना डरू 
हतो धर भोजा -रे नार 
अआडावा-रो गूजरी 1 


थने देवजी वृलावै लाजा गूजरी 1 
म्टारा भोपा-ै देखण आव्‌ 
ध द - री गृजरी ॥ 
ई थारा भोया-रो दैवणो 
९4 हाकी च्यार 
गूजरी 1 
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( ११० ) 
महारा रतन राणा 1 


महारा रतन राणा 1 
जओकरतो अमराण घोडा फेर 


अमगणै - मे वोलै सूवा - मोर 
हा जी हो म्हारा रतन राणा! 
अमगणै - मे बोले सूवामार 
वागा -मे बोल काढी कोयलीरे 
म्दासा सायर सोढा । अकरसू्‌ अमराणै घोड़ो फेर 


चमराणै - मे महृडा - रो पेड 
होजीहो म्हारा रतन - राणा 1 
अभमराणे -मे महृडा -रो र्व 
महृडा मादौ - सू मद नोसरे हो 
म्हारा रतन राणा । अकरता अमराणै घोडो फेर 


अमखणै - मे धघर्ट मडाय 
हाजीदहो म्हाएख स्तन रखणा 

अमराण ~ मेँ चरट मड्यय 

गहडा पौमीज 

आटहया पीसीजै रणा ~ राव स 
म्हारा सायर सोढा 1 अकरसू अमराण घोडो फेर 
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भ्ण 


थै तो करडा करिया अं जवाव 
गेडी ओ बदनोरा - री गूजरी । 

दही-री धायी लाजा गूजरी । 

आडाव्धा - री गूजरी 1 


हो जामी । थारी उयी ऊदा। ना उर 
हतो धर भोजा-र नार 

गेरी ओ वदनारा- री गूजरी । 
आडावढा ~ री मूत्री । 


( ११० ) 


म्हारा रतन राणा 1 


महारा रतन राणा 1 
अक्र्तो अमराणे घोडा फेर 


अमगणे -मे वोलै सूवा - मोर 
हो भी होम्दारा रतन राणा । 
अमराणै ~ म वोल सूवा-मोर 
वागा - मे वोलै ठं काढी कोयली रे धि 
म्हारा मायर साढा 1 अवरम्‌ अमराणे घोडा फर 


अमराण ~ मे महृढा - रो पेड 

हाजीदहो म्दारा रतन - राणा 1 

अमराणै -मे महृडा -रो ख्ख 

महदा माही -सू मद नीसरे हो , ् 
महारा सतन राणा । अकर तो अमराणं घोडो फर 


अमराणै - में घरट मडाव 
हो जीदहो म्हास रतन राणा 


अमराणैे - मे घरट मडाय 

गहूडा पीमीजे 

आद्यो पोसीजै राणा - राव रो द 
म्रा सायर सोढा 1 ओकरमू अमराण ^ 
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थै तो करडा करिया अ जवाव 
मेडी अ वदनोरा - री गूजरी । 

दही-री धायी लाजा ूजरी 1 

आडावठा - री गूजरी । 


हो जामी । थारी डरायी उदा ना उर 
हता घर भोजारं नार 

गेडी ओ वदनोरा - री गूजरी । 
आडावद्ा - री गूजरी । 


( ११० ) 


महारा रतन राणा । 


म्हारा रतन राणा 1 
ओकर तो अमराणे घोडा फर 


अमगणै -मे वोरै सूबा - मोर 

हो जी हा म्हारा रतन राणा 1 

अमराणै - म वाले सृवा-मोर 

वागा -मे वोलैष्ठेकाठी कोयलीरे 

म्हारा सायर सादा 1 अकरस्‌ अमराणै घोड़ो फेर 
नमराणै - मे महृडा ~ रो पेड 

हाजीदो म्हारा रतन-रणा 1 

अमय -मे महृडा-रो सत्व 

मह्डा मारी - सू मद नीसरं हा 

म्हारा रतन राणा । अवरतो अमराणं घोडा फेर 
अमराणं ~ में 
हाजीदहौ म्दारा 
ममराण - में 
गहुडा पीमीजं 
आटडया पौमीज' 


धरट मडाय 
रतन राभा 
धरट मडय 


राणा -रावे रा 
म्हारा नापर मोढा + जेकरमू्‌ अमराण घोषो फेर 
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थै तो करडा क्रिया अं जवाव 
गेडी ओ वदनोरा - री गूजरी । 

दटी-री धायौ लाजा गूजरी 1 

जाडावल्रा ~ री गूजरी । 


होजामी1 धारी डउरायीञ्दा। ना उर 
ह तो घर भोजा-र नार 

गेडी ओ वदनोरा - री गूजरी । 
आडावछा - री गूजरी । 


(१११) 
शूली 
हाय में चिटियो धूजी रमण-खेलण नै चाल्या 
पाव पेजणिया, गै कुज - माका 
रमता - खेलता धूजी पिताजो -रे गद्या 
पिताजी सेयर गदी -मे वैरखाया 


इतरा -मे धूजी - रा माईदमा आया 
हाथ पक्ड धूजी-नै परा रे वगाया 
जा-जारेजा-जा दुवागण-रा जाया 
विना रे पिरोत गोदी कते आया? 
जे तनै चाय धूजी । राजाजी -री मोदी 
म्हार उदर धूजी1 क्योनर्हिं नाया ? 


रोबत यूक्त धूजी माताजी-र गढया 
माताजी ने धूजी-नं क्ट लगाया 
वाईू-काई रे धूजी । थान क्ण विडराया । 
वाई बाई र धूजी । थान क्ण रूसाया ? 
मनै म्टारा पिताजी गोद खेलायो 
मै म्दारो मामा विडरायो 
तर्नाहि भजिया वाला । मेर्नाहु भजियो 
भजिया विना सुख कारे -सू होव ? 


पाच वरस -राधूजौ वन -में स्िधाया 
रामजी मिलण री वार मनमें लग रिया 
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अमराण -मे घड रे सुनार 
होजीहोम्दारा रतन राणा 1 

अमरां - में घड रे सुनार 

पायनदी घड लाय दै रिमक्चिम बाजणी र 
महारा रतन राणा 1 अकर ता अंमराण घाडो फर 


भटियन उभी छाजइयै री छह 
होजीहाम्दारा रतन - राणा 1 

भवियल ऊभी छाजघ्यै - री छह 

आसूडा दठकावं कायर मोर ज्यू रे 
म्हारा सायर सोढा । अकरसू अमराणे घोडो फेर 


अमराणै ~+ मेँ घोर भघार 
होजीहाम्हारो रतन गणा 1 

अमराण मेँ घोर अवार 

विलखा नै लाग रे मोहल - माछ्िया रे 
म्हारा रतन राणा । अकर तो अमरा घाडो फेर 


(१९१) 
धरुजी 
हाय-म चिटियो धूजी रमण-खेलण न चात्या 
पाव पैजभिया, गढ कुज - मारा 
रमता - खेलता धूजी पिताजो -र गया 
पिताजी लेय^र गादी ~ मे वैठाया 


इतरा -मे धूनी -रा मार्ईमा नाया 
हाय पक्ड धूजी -नै परा रे वगाया 
जा-जारेजा-जा दुवागमणरा जाया 
विना रे पिरीत गोदी क्से आया? 
जे तने चाय धूजी । राजाजी -रौ गोदी 
म्हारं उदर धूजी! क्योन्हि नाया ? 


रोवत कूवत धूजी माताजी-रे गया 
माताजी से धूजी-नै क्ठ लगाया 
कार्ई-काई रे धूजी 1 थान केण विडराया । 
काई काई र धूजी । थान कण रूसाया ? 
मनै म्हारा पिताजी गाद खेलायो 
मनै म्हारी माक््मा विडरायो 
त नहि भजिया वाला । मे नहि भजियो 
भजिया विना सुख काहे -सू होव ? 


पाच वरस ~ रा धूजी वन -मे ्तिधाया 
रामजी मिलण रौ वार मन-मे लग रिया 
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जावो रे नगरी रालोगा । राजाजी-न क्वो 
जज धारा धूजी वनम स्िधाया 
अक गावललधूजी। दुजो मावते च 
अकपटोलेलधूजौ । दूजोपटालेल 
ओक गाव राखा थारो दूजा गाव रापो 
अक पटा रायां थारा दूजा पटो रायो 
राज ~ वरग मन कु नहि चहियै 
-समजी मिलण-री म्हार मन में लग रहियै 


ओव वन गद्या धूजी दूज वन ग्या 
तीज वन म धूजी-न नारद मनि मिलिया 
आज महारा धूजी । ये क्टीन सिधाया 
सिघ-वपेरा धूजी । स्याछिया घणरा 
इसी दसी वाता मनी-ताय । मत क्वो 
हरजी मिलण री म्हार मन मेंलग रहा 


नदी-र किनार धूजी आसणिया विया 
च्यार महीना धूजी करी है तपस्या 
च्यार महीना धूजी पान-फ्ढ खया 
च्यार महीना धूजी पवन ज भविया 
च्यार महीना धूजी निरणा रिया 
च्यार महीना धूजौ जकमे रहिया 


गस्ड चढ रामजी नकासासू आया 
माग, माग धूजी । तन माग साई दवा 
अन न्ह चटिय, मन धन नहि चहिय 
आप-र चरणा - रा नित दरसण पडय 
राज-वग्ग मने दु नहि चि 
आप-र चरणा रा नित दरसण पद्ये 


अच्छ गज ~ रो हुग्जी टीकौ कीना 
मुकनो-मो हाथी धूजो नै चदवा दीना 


अव ये धूजी 1 थारे घरा-न स्तिधावो 
जच्छ राज - रो टकौ पावा 
चाद ~ सूरज ~रा दिवला मजौया 
नव लप तारा धूजी-रे पग्कमा देवे 


हाथी घोडा पाली वव सुखचन जी 
जाय उतरिया धूजी पिताजीरं देममें 
जावो रे नगरीय लोगा 1 राजाजी-नेवैवा 
आज धारा धूजी वन-म्‌ पाठा नया 


दूध - दही -रा क्म भराया 
धूजी ~ > सामन पिताजी नाया 
थार धरम - मू मन रामजी मिलिया 
धूनी-र सामन माईमा पधागया 
थार धरम -सू मन रामजी मिलिया 
पीठा पोतडा सू धूजी-रा माताजी पधारया 
थारे पृना- सू मनै रामजी मिलिया 


जें कोई धूजी~-न दिनूग-रो गाव 
दिनूग रा भाव सोई गगा जमना न्हावे 
जे कोई वूजीने दुपाररो गाव 
दूपार - रो गावै मन-चाया फ्ठ पाव 
जे कोई धूजो-ने सूर्‌ सिवा गाव 
सई सिङ्ञया गावै सो वकरुढ्वासो पावै 


२६३ 


२६४ 


जे कोई धूजौ - न कवारी किया गाव 
कवारी किया माव वातो धर-वर पाव 
जे कौर धूजी - ने परणी - पाती गाव 
परणी ~ पाती गावे गाद पुतर येलाव 
जे कोई धूजी-नै वृढी -ठेरो गाव 
वृूढी -ठेरी गाद वा बकूटाने जाव 


